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अीहरिः 


प्रातःकालकी प्रार्थना 
राम-मैजैचन्ती ताज मम | 


कर प्रणाम तेरे चरणोंमें छगता हैँ अब जगके काज | 
पालन करनेको आज्ञा तब में नियुक्त होता हैँ आज ॥ 
अन्तरमें स्थित रहकर मेरे वागडोर पकड़े रहना। 
निपट निरंकुश चब्नढ मनको सावधान करते रहना | 
अन्तर्यामीकों अन्तःस्थित देख स्ंकित होवे मन। 
पाप-बासना उठते ही हो नाश लाजसे वह जल्मुन ॥ 
जीवॉका कलरव जो दिनमर सुननेमें मेरे आवे। 
तेरा ही गुणगान जान मन ग्रमुदित हो अति सुख पाते ॥ 
तू ही है सवेत्र व्याप्त प्रभु तुझमें सारा यह संसार। 
इसी भावनासे अन्तर भर मिर्द समीसे तुझे निहार | 
प्रतिक्षण जिन इन्द्रिय-समूहसे, जो कुछ भी आचार करूँ । 
केवल तुझे रिझानेको बस तेरा ही व्यवहार करूँ॥ 





हे के 
धमकी आवश्यकती* 
महाभारतमें कहा है-- 
धर्मः सतां हितः पुंसां धर्मश्नेवाश्रयः सताम 
धर्माढलोकांखयस्तात प्रतृत्ताः सचराचराः ॥ 
“धर्म दी सत्पुरुषोंका ह्वित है, धम ही सत्पुरुषोंका आश्रय 
है और चराचर तीनों छोक धर्महीसे चलते हैं [? : 
हिन्दू-धर्मशाल्षोंमें धर्मका बड़ा महत्त्व है, धर्मदीन मनुष्यको 
शाज्षकारोंने पशु बतलाया है| धम शब्द “धर” धातुसे निकला 
है जिसका अर्थ धारण करना या पालन करना होता है | जो 
संसारके समस्त जीवोंकें कल्याणका कारण हो, ' उसे ही धर्म 
समझना चाहिये, इसी बातको लक्ष्यमें रखते हुए निर्मछात्मा त्रिकालक् 


(२) 


ऋषियोंने धर्मकी व्यवस्था की है | हिन्दू-शा्तरोके अनुसार तो 
एक हिन्दू-सन्तानके जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त समस्त छोठे-बढ़े 
कार्योका धर्मसे सम्बन्ध है। हिन्दुओंकी राजनीति और समाजनीति 
धर्मसे कोई अलग वस्तु नहीं है। अन्य घर्मावठम्बियोंकी माँति हिन्दू , 
केवल साधन-धर्मको ही धर्म नहीं मानते, परन्तु अपनी प्रत्येक 
क्रियाको ईश्वरापण करके उसे परमात्माकी ग्रास्कि ढछिये 
साधनोपयोगी वना सकते हैं । 


धर्म चार प्रकारके माने गये हैं-वर्णघम, आश्रमधर्म, सामान्य- 
धर्म ओर साधनघरमम। आह्मणादि वर्णोके पालन करने योग्य मित्न- 
भिन्न धर्म, व्णघर्म और ब्रह्मचयादि आश्रमोंके पालन करने योग्य 
धर्म, आश्रमपम कहलाते हैं। सामान्यधर्म उसे कहते हैं जिसका 
मनुष्यमानत्र पाछझन कर सकते हैं। उसीका दूसरा नाम मानव-धर्म 
है। आतमज्ञानके प्रतिबन्धक प्रत्यवायोंकी निवृत्तिके लिये जो 
निष्काम कर्मोका अनुष्ठाचय होता है वह (यानी समस्त कर्मोंका 
इंख़रापंण करना ) साधनधम कहलाता है। इन चारों धर्मोंके 
यथायोग्य आचरणसे दी हिन्दू-धर्मशात्रोंके अनुसार मनुष्य पूर्णताको 


आप्त कर सकता है। इन चारमेंसे कोई ऐसा घम नहीं है जिसकी: . 


उपेक्षा की जा सकती हो । वर्ण और आश्रमधर्मका तो मिल-मिश्र 
युरुषोंद्वरा भिन्न-भिन्न अवस्थामं पाठन किया जाता है, परन्‍्तु 


तीसरा सामान्यंधम ऐसा है कि जिसका आचरण मनुष्यमात्र प्रत्येक: ' 


न 


(३) 


समय कर सकते हैं और जिसके पालन किये बिना केवल वर्ण 
या आश्रमपर्मसे पूर्णताकी प्राप्ति नहीं होती | इस कथनका 
यह तातये नहीं है कि वर्णोश्रमधर्म सामान्यधमकी अपेक्षा कम 
महत्त्तकी वस्तु है या उपेक्षणीय है तथा यह बात भी नहीं है कि 
वर्णाश्रमधर्ममें सामान्यधर्मका समावेश ही नहीं है | सामान्यधम इसी- 
ढिये विशेष महत्त्व रखता है कि उसका पालन सब समय और सभी 
कर सकते हैं, परन्तु वर्णीअ्रमधमेका पालन अपने-भपने स्थान और 
समयपर ही किया जा सकता है। आह्षण शद्रका या शूद्ध आह्णका 
धर्म स्वीकार नहीं कर सकता, इसी प्रकार गृहस्थ् संन्‍्यासीका या 
संन्यासी गृहस्थका घर्म नहीं पाठन कर सकता, परन्तु सामान्यधर्मके 
पाठन करनेका अधिकार प्रत्येक नर-नारीको है, चाहे वह किसी भी 
वर्ण या आश्रमका हो। इससे कोई सजन यदह्द न समझे कि सामान्य- 
धर्मके पाकन करनेवालेको वर्णाश्रमधमकी आवश्यकता ही नहीं है | 
आवश्यकता सबकी है. अतएवं किसीका भी त्याग न कर, सबका 
समु्रय करके यथाविधि योग्यतालुसार प्रत्येक धर्मका पालन करना 


और उसे ईश्वराप॑ण कर परमार्थके लिये उपयोगी बना छेना 
उचित है| 


शाज्ञकारोमेंसे किसीने सामान्यपर्मके लक्षण आठ, किसीने 
दवा, किसीने बारद और किसी-किसीने १५, १६ या इससे 
भी अधिक बताये हैं । भीमद्रागवतके संप्तमस्कन्धर्म इस 
सनातनन-पर्मके तीस लक्षण बतलाये हैं और थे बड़े दी महत्तके: 


(७४) 
हैं#] वित्तार-भयसे यहॉाँपर उनका विस्तृत वणन न॑ कर केवल 
भगवान्‌ मनुके वतराये हुए धर्मके दश छक्षणीपर दी कुछ विवेचन 
'किया जाता है | 
मनु महाराज कहते हैं-- 
छुतिः क्षमा दर्सो इस्तेयं शीचमिन्द्रियनिश्नहः । 
भीविया सत्यमक्रोधों दशक घर्मलक्षणम्‌॥ 
( मनुरूति ६॥ ५२) 


श्रृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच, इन्द्रिय- 
निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दश भधर्मके लक्षण हैं | 


£ सत्य दवा तप: शोच तितिक्षेक्षा शमें दनः । 
अहिंसा अद्बचर्य च ल्याय: खाध्याव आर्वम॥ 
उन्तोष: समइक्‌ सेवा आम्येद्रोपरमः झतनेः। 
नूयों. विपवेयेदेश्धा. मोनमात्मविनशीनम्‌ ॥ 
पे अन्नाचादें: संविभागो सूतेन्यश्व वयाउदतः । 
देष्वात्मदेवताइडिः छतरां नृूपु. पाण्डव ॥ 
श्रवर्ण कीतेने चास्‍्य लरणं महत्ता गते:। 
सेवेज्यावनतिदांसं सख्यमात्मसमपंयन्‌ ॥ 
नृणामय॑ एरो धर्म: चर्वेपो. स्ुदाहतः। 
त्रिंयहक्षपवान्तजन्धवात्मा चेन हुष्बति॥* 
(मागवत ७११८-२२) 
सत्य, दवा, तप, शोच, तितिल्वा, सत-बसतक़ा विचार, श्वम, दम, अद्दिसा, 
“ अहायचर्य, त्याग, खास्याय, भाव, उलोप, समदृष्टि-तम्पतन्न एर्पोंकी सेवा, पवृत्ति- 
जनक कम्मोते निदत्ति, मनुप्पक्तत क्मोकी निष्फलताका शान, व्य् वातोंका त्याग, 


- हर न्‍ 


(५) 


ये ऐसे धर्म हैं कि जिनमें किसी भी जाति या सम्प्रदायको 
आपत्ति नहीं हो सकती। सत्य बात तो यह है कि यही 
मनुष्य-जातिके स्वाभाविक धर्म हैं । मनुष्यम मनृष्यत्वका विकास 
इन्हीं धर्मोके आचरणसे हो सकता है) जिस समय मनुष्य 
अपने स्वभावक्े विरुद्ध इन धर्मोका पाठन करना छोड़ देता है 
उसी समय उसकी अधोगति होती है । जब्न मनुष्य-जातिमें इन 
धर्मोकी प्रधानता थी तब जगतमें सुख और शान्तिका साम्राज्य 
था, ज्यों-ज्यों इन धर्मोके पालनसे मनुष्य-जाति विमुख होने 
लगी, त्यो-ही-त्यों उसमें दुःख और अश्ञान्तिका विस्तार होमे 
छया और आज जगरतके मनुष्यप्राणी इन्हीं धर्मोके बहुत अंशमें 
हास हो जानेके कारण अपने-अपने क्षुद्र स्वासाथनके लिये, 
परस्पर बैर-भावकों प्रश्नय देते हुए हिंसक पश्चओंकी भाँति खूँखार 
बनकर, एक दूसरेकीं आस कर जानेके छिये तैयार हो रहे हैं 
और इसीसे आज अपनेको बुद्धिमान समझनेथाले मनुष्योंकी 
बस्तियोंमें प्रायः कहींपर भी छुख-शान्ति देखनेमें नहीं आती । 
जिधर देखिये, उधर ही देश-के-देश दुःखके दावानलसे दग्ध हो 
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आत्मविचार, सब प्राणियोंकों बॉट्कर अज्ञ खाना, सभर्भ परमात्माकों देखना, 
श्रीहरिफे नाम जीर ज॒र्णोका श्रवण, कीर्तन और छारण करना, ओ्रीएरिकी सेवा 
वरना, पूजा करना, प्रणाम करना, अपनेकों श्रीदरिका दास समझना, अपनेको 
उनका मिश्र मानना और श्रीहरिके ( चरणकमलम ) आत्मसमर्पण कर देना, एन 
तीस हक्षणोंत्ि युक्त यद सनातनधर्ग सभी मनुष्योंका साधारण धर्म ४, इसके पालनसे 
सर्वात्मा श्रीृरि प्रसन्न होते ६ । 


( ६ ) 


रहे हैं! धनी-से-धनी और गराब-से-गरीव सभी अशान्त ग्रतीत होते 
हैं। दरिद्र, कन्नाल और दलितोंकी अमावमयी अशान्ति और उनका 
दुःख तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है, परन्तु बड़ी ऊँची-ऊँची विशाल 
अद्डलिकाओंमें रहनेवाले, दिन-रात मखमी गुद्‌गुदे गद्दोपर लेटने- 
वाले, मोटरों और वायुयानोंमें स्वछन्द सैर करनेवाले, बड़ी-बडी 
मिलो और कारखानोंवाछे, सत्र ग्रकारकी विलास-सामग्रियोंको 
इशारा करते ही अपने पास मौजूद पानेवाले, ऊँचे-से-ऊँचे पदोंपर 
प्रतिष्ठित होकर जनतापर #चछानुसार हुकूमत करनेवाले, विज्ञानके 
नये-नये आविष्कारोंसे जगतको स्तम्मित करनेवाले, युद्धसरामग्रियोंकि 
ग्रचुर संग्रहसे दूसरे देशों और जातियोंकों भयभीत करनेवाले, 
अपने कवित्वकी अद्भुत कछासे लोगोंकों मुग्ध करनेवाले, 
धर्मोपदेशकके आसनपर बैठकर स्वर्गका सीधा मांग बतानेवाले, 
आँख मूँदे हुए सिर हिल्ल-द्विछाकर छुननेवाले, सम्पादककी कुर्सीपर 
बैठकर सारे जगदठ॒की समालोचना करनेवाले, बड़ी-बड़ी समाओंमें 
चिल्ला-चिह्लाकर शब्दोंकी झड़ी लगानेवाले और संसारक्े अन्याम्य 
व्यापारोंमें बड़ी-से-चड़ी कृति करनेवाले लोगोंकी हृदय-गुफाओंमें, 
यदि घुसकर देखा जाय तो सम्मवतः उनमेंसे अधिकांशका अन्तर 

अशान्तिकी धघकती हुई ज्वालासे जलता हुआ मिलेगा | अपने- 

अपने हृदयपर हाथ घरकर हमछोग देख रे कि हमारी वस्तुतः 

क्या दशा है, समस्त बाह्माडम्बरोंके भीतर किस तरह भयानक 

अप्नि सुल्ग रही है !! इसका प्रधान कारण यदि विचारकर 


(७) 


देखें तो बहुत अंशमें यही प्रतीत होता है कि दमछोगोंने 
परमात्माकों भुलाकर और उसकी प्रसन्नताके हेतुभूत सामान्य 
मानव-धर्मका न्यूनाधिक रूपमें तिर॒स्कार कर मनुष्यस्वभावके सर्वथा 
विपरीत पश्मधमंका आचरण आरम्म कर दिया | हमलोग इस बातको 
प्राय; भूछ गये कि--- 
«“ धम ही मनुष्यका आधार है, धर्म ही जीवन है और धर्म 
ही मरनेपर साथ जाता है !” मन्नु महाराज कहते हैं-- 
' नामुत्र हि सहायार्थ पितामाता च तिप्ठतः 
न पुत्रदारा न ज्ञातिघरस्तिष्ठति फेघलः॥ 
पकः प्रज़ायते जन्‍्तुरेक एव प्रलीयते। 
एकोनुस्ु की खुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌॥ 
रूत॑ शरीरसुत्सज्य फाष्ठलोप्एसम॑ क्षिती । 
बिम्ुखा बान्धवा यान्ति धमंस्तमन्ञुगच्छति॥ 
तस्माद्धर्म सहायार्थ नित्यं संचिज्याउ्छनेः। 
घर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम॥ 
(मनुस्टृत्ति ४४२३९-२४२) 
“पिता, माता, पुत्र, श्री और जातिवाले ये परलोकमे सहायता 
नहीं करते, केवढ एक धर्म ही सहायक होता है। प्राणी भकेर्ला 
ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पुण्य- 
पापका भोग करता है; भाई-बन्धु तो मरे शरीरको काठ और 
मिट्ठीके ढेलेकी तरह प्रथ्वीपर छोड़कर वापस छोट आते हैं, केवल 
धर्म ही प्राणीके पीछे-पीछे जाता है। अतएवं परछोककी सद्दायताके 


रे 
जे कर 
जल 


(८) 


लिये प्रतिदिन योदा-पोड़ा धर्मसश्नय करे, क्योंकि मनुष्य धर्मकी 
सहायतासे कठिन नरकादिसे तर जाता है !' 
धर्माचरणमें यदि आरम्भमें कुछ कठिनता ग्रतीत हो तो भी 
उसे छोड़ना नहीं चाहिये । 
मनु महाराज कहते ह-- 
ने सीदज्षपि धर्मेण मनो5धर्म निवेशयेत। 
अधार्मिकार्णा पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्‌॥ 
नाधमंक्षरितों लोके सच्चा फलति गौरिव। 
शनेरावतमानस्तु. क्तुर्मूलानि हन्तति॥ 
अधर्मेणेघते तावचतों भद्गराणि पश्यति। 
ततः सपलाअयति समूलस्तु विनश्यति॥ 
(मनुस्तृति ४१७१, १७२, १७४ ) 
पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है ऐसा समझ- 
कर पुरुषकों चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन 
न लगावे | जेसे पृथिवी शीघ्र फल नहीं देती वेसे ही संसारमे किया 
हुआ अधम भी तत्काठ फल नहीं देता हैं किन्तु किया हुआ अधम, 
करनेवालेकी धीरे धीरे जडमूलसे नष्ट कर देता है। अधर्मी पहले 
अधमसे (सम्मवतः) बढ़ता हैं, फिर उससे अपना भल्य देखता हैं, 


फिर शबन्रुओंको जीतता है और अन्तमें समझ नाश हो जाता है ॥! 


इन वचनोंपर ध्यान देकर हम सबको घर्मका पालन करनेके 
० छु 
लिये यक्षवान्‌ होना चाहिये ! | 

अगले दहा विवन्धोंमें मनुकथित उपयुक्त दश धर्मोपर 
कुछ विचार किया जाता है । 


भ्ृ्ति 


मनु महाराजके दश धर्मोम्रेंस सबसे पहला धर्म 'धृति है 
जिसका अधे थैरय, धारणा, सन्‍्तोष या सहनशीलता किया जाता 
है। कहा दै- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्घुवन्तु 
लक्ष्मी समान्रिशतु गच्छतु था यथेष्टम्‌ | 
अद्येथ था मरणमस्तु शुगान्तरे था 
न्‍्यायात्पथः प्रचिचलन्ति पद न धीराः ॥ 


'बुद्धिमान्‌ लोग निन्‍्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मीजी आयें 
या प्रसनतासे चली जायें, मृत्यु आज ही हो जाय या युगान्तरमें 
हो परन्तु पैयेवान्‌ छोग न्यायके पथसे कमी विचलषित नहीं होते ।” 


प्रायः प्रत्येक कार्यकी सफलतामें घेयेकी आवश्यकता हुआ 
करती है। वैयवान्‌ पुरुष बड़े-से-बड़े सझूठको आसानीसे पार कर 
सुखी होते हैं । उन्हें सहजमें पापका स्पश नहीं होता । पेर्यकी 
परीक्षा सक्कुट-कालमें और इच्छित वस्तुकी प्रारत्तिमं विलम्ब होने- 
पर हुआ करती है | ऐसे समय जो लोग पैर्यको वचा सकते हैं 
वे बड़ी-वड़ी पाप-वासनाओंको परास्तकर प्रायः इच्छित वस्तुकी 
' श्राप्ति कर सकते हैं परन्तु जो पैर्यका त्याग कर बैठते हैं, उनका 
अनेक ग्रकारके पापोंमें लिप्त होना सम्मव है, जिसका फल 


दर च्क 


(१० ) 
झत्यन्त सख्ग्रद 5 हैं और उनके कायकी 4... मु, ही. हा 
त्यन्त सण्ग्रद होता हैं ओर उदके कायका साद्चम दा सन्द्ह 
रहता ही है | 


क्षाम, क्राघ, छोने, मय, व्यसद ओर शारीरिक कछदं 


णि। 


समय प्यका नाश होता है। उद्ाहरणा्- 
(१) किसीकों छीकी इच्छा हे परन्तु उसकी ही अपने 
पिताके चह्ढ गयी है या अमीतक उसका विदाह वहीं हआ हैँ । 


$2। 
3 हे प्लेस रण ऋत्मेबाना उ्यकनापण्प- 
इंच अनवत्याम पेय धारण ऋरषतेवाड 
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5 जलता उस 2 ०८ सके श्रम 
रसा जलता हुडू दाच उत्पन्न होता ह€ ञो ठ्श्तक् सारे या ३4 





झा + हू जा का छ्गा लंड द्वेती 7 शर्तर और ० ॥ जम ज ॥ 77०8 हक लिन जाता डे 
जाभन्चा छगा दता हैं | शतर और चहरा छाद् हां जाता हैं, 
्ट #ण ३. [>] 0० न] चर 
अखिम सबसे अधिक छाली भार्ती है | श्र ऋॉपने लगता हैं, 
भी आटा 0... ओर ७ 5. 
झंद्रयों बड़े जोरसे बेकाबू होवा चाहती हैं, ऐसी अबस्यान देय 
रस रखनेदाला मतष्य अपनी 4. का. अ्पिक 
५ ४उच्दाद्ा ननुष्य अपना था दूसरा बड़ी-सु-वक्ष हिसातक 


है, किसी तरहतसे भी हो घन ज्ञीत्र मिलना चाहिये, ऐसी अवस्पामे 
कम देय ५ पा तक और इसीनों ० चोरी 

भी पेंच छूट जाता है और उसीके परिणामखरूप चोरी, डकेती 
है 2. 2, 


(११ ) 


(9) किंसी काममें रुपया लग गया, पासमें है नहीं, न 
देनेसे इलत जाती है, बढ़ा मय है, प्रायः भले-मढे आदमी ऐसी 
अवस्थामें घेये छोड़कर आत्महृत्यातक कर बैठते हैं। अथवा 
पापी अधिकारी कहता है, 'तुम सत्य बोलोगे तो मार दिये 
जाओगे |! 'मगवान्‌का नाम छोगे तो जीम काठ छी जायगी | 
“धर्म नहीं छोड़ोंगे तो दीवारमें चुनवा दिये जाओगे |” 'तुम अपना 
सतीत्व त्यागकर व्यमिचारमें प्रवृत्त न होओगी तो सिर उड़ां दिया 
जायगा | ऐसी धमकियोंमें मनुष्य प्राणमयसे घैयको छोड़ देता 
है। इस अवस्थामें जो घैयेकी सैमालठ्ता है, धैय उसके धर्म, 
परछोक और कीततिकी रक्षा करता है। 


(५) एक रोगी है, उसे भीठा खानेका व्यसन है, पेठमें 
'बीमारी है, वेयने मीठा खानेके लिये मने कर दिया है परन्तु वह 
नहीं मानता | मीठा देखते ही उसका धैर्य छूट जाता है और 
परिणाममें मृत्युका ग्रास होना पड़ता है। 


(६) प्रह्मादका शरीर हाथीसे कुचलवाया जाता है, सॉपोंसे 
कटवाया जाता है, गुरु गोविन्दर्सिहके बालुक-पुत्रोंको दीवारम 
जीते जी चुनवाया जाता है, ऐसी अवस्थामें घैये रखनेसे ही 
आजतक उनका नाम अमर है| घैये न रखनेवाला थोड़े समयके 
लिये शारीरिक कश्से भले ही सुक्त हो जाय परन्तु उसका 
प्रिणाम बड़ा ही दुःखद होता है । 


( १२ ) 


इसप्रकार अनेक कारणोंसे पैयेका छूटना सम्भव होता है, 
परन्तु वेश करनेपर पैयकी रक्षा हो सकती है ! पैर हा सत्य 
और ठेककी रक्षा करता है] यदि घैये न होता तो आज 
हरिश्वन्द्र, मयूरध्वज, पिंतामह भीष्म, युधिष्ठिर और अजुनका 
इतना नाम नहीं रहता | राणा प्रतापके नामको अमर वनानेवाला 
धर्म थेंये ही है, एक बार जरासा भैये छूठनेपर सारी टेकपर 
पानी फिरने ठगा था, परन्तु मगवानने उन्हें वचाया ! 


बैये अन्यान्य धर्मोके पाछनमें एक बड़ा सहायक हैं, 
इसीलिये सम्मवतः मनु महाराजने सबसे पहले इसका नाम लिया 
है | मगवत-आप्तिके लिये जब साधक पहले-पहले साधनामें ग्रवृत्त 
होता है, तब वैये ही उसका प्रधान सहायक होता है ! बैव-युक्त 
बुद्धि हुए बिना मनका वशमें होना सम्भव नहीं और मनके वदामें 
हुए ब्रिना परमात्माकी ग्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है। जो साधक 
दशा पाँच दिनोंकी साधनासे ही उकता कर बर्य छोड़ देता है 
वह जहाँ-का-तहाँ रह जाता है, परन्तु जो पैयके साथ साधनमें 
लगा रहता है उसके हृदयमें साथनकी परिपक्कता होनेपर परमात्मा- 
को पानेके लिये अचछ त्रैयके परिणामखरूप एक विलक्षण 
अधीरता उत्पन्न होती हैं और उसके उत्पन्न होते ही परमात्माके 
कल्याणमय दरशनका शुभ समय आ पहुँचता हैं | 


,-“>प२7ल्‍ण>०८>ैट करन च्ट>रटआनान-न- 


कमा 


दूसरा धर्म है क्षमा | अपना. अपकार करनेवालेसे बदला 
'लेनेकी पूरी सामथ्ये रहते हुए भी बदला न लेकर उस अपकारको 
प्रसन्नताके साथ सहन कर लेना क्षमा कहलाता है। 
सत्यपि सामथ्य अपकारसहन छ्षमा। 
मनुष्य मायासे मोहित है, मोहके कारण वह्द भोगोंमें सुख 
समझकर उनकी ग्राप्तिके लिये परिणाम न सोचकर दूसरेका अनिष्ट 
'कर बैठता है| मनसे साधारण प्रतिकूल घटनामें ही मनुष्य अपना 
अनिष्ट मान लेता हैं और उसी अवस्था उसे क्रोध आता है । 
आगे चलकर इसी क्रोधके कई रूप वन जाते हैं, जिन्हें द्वेष, वैर, 
प्रतिहिंसा और हिंसा आदि नामोंसे पुकारा जाता है। जिस समय 
'किसीके प्रति मनमें द्वेष उत्पन्न होता है उसी समयसे अमश्नलका 
प्रारम् हो जाता है। किसीको अपना शन्नु समझकर उससे वर्दढा 
'लेनेकी प्रवृत्तिति न केवल ढंस वैरीका ही अनिष्ट होता है, वरं 
अपना भी महान्‌ अनिष्ट होता है, दिन-रात हृदय जला करता है। 
: इतनेमें ही इस अमझ्नलकी समाप्ति नहीं दो जाती । दोनों ओरसे 
- द्वेष और प्रतिहिंसाकी पुष्टि होते होते परस्पर विविध 'प्रकारसे 
संधर्षण होने छुगता है और उसंसे एक 'ऐसा प्रबंछू' दावानल जंल 
उठता हैजो बंडी-बड़ी जातियों और राष्ट्रीकी भस्म कर डांलता है। 
जगंतके बड़े-बड़े युद्ध आरंसामें दो! चार मलुष्योंके परस्पर मेंनों- 


(१४ ) 


माल्न्यके आधारपर ही हुए हैं। यदि मनुप्य अपने ही जैसे दूसरे 
मनुष्यकी किसी भूलको द्वेष न समझकर उसपर क्षमा कर दे तो 
उन दोनोंके साथ-ही-साथ सारा समाज भी बड़े अनर्थसे वच 
सकता है | 

हम जिस घटनाकों अपनी बुराई समझते हैं वह वास्तव 
हमारी बुराई ही है ऐसा कोई निश्चय नहीं है। बहुत बार मनुष्य 
किसी घटनासे अपना अनिष्ट समझता हैं, पर वही घटना परि- 
णाममें उसके सुखका कारण सिद्ध होती है। हम भूछते मनके 
प्रतिकूल प्रत्येक घटनामें ही प्रायः भनिष्ठ देखते हैं | यह निश्चित 
बात है कि सभी घटनाएँ या दूसरोंके द्वारा किये हुए सभी कार्य 
हमारे मनके अनुकूछ नहीं हो सकते, सबके मनकी भावना और 
प्रवृत्ति तथा सत्रकी परिखिति समान नहीं हो सकती । कमी कभी 
तो एक दूसरेकी सर्वथा विपरीत परिस्थिति रहती है | हमें किसी 
दूसरेके एक कार्यमें अपना अनिष्ट दीख पड़ता है या कहीं-कहीं- 
पर उससे हमारे स्वार्थ्में कुछ बाधा पहुँचती दिखायी देती है 
परन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि उस मलुष्पने 
वास्तव जान-बूझकर हमारे स्वार्थ हानि पहुँचानेके लिये वह 
काम किया है। व्यापारी-जगतम बहुत वार इमें ऐसा अनुभव 
होता है | दो व्यापारियोंके पास एक तरहका माल है, एक 
व्यापारी समझता है कि इस मालकी बड़ी तेजी होगी, इससे वह 
अपना माल केवछ कम दामोंमें बेचना बन्द ही नहीं करता 
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परत तेजीकी आशासे वाजारसे वैसा माल और भी खरीद करत! 
है । पक्षान्तरमें दूसरे व्यापारीकी समझमें किसी कारणबश उस 
वस्तुकी बड़ी मन्दी जँचती है या उसे नकद रुपयोंकी आवश्यकता 
हो गयी ट और बह अपना मार भाव घटाकर तुरन्त बेचता है, 
उसका उद्देश्य अपना माल वेच डालना है न कि तेजीवाले 
व्यापारका अनिष्ट करना, परन्तु उसका यह कार्य तेजीवाले 
ब्यापारीके मनके और स्वार्थके प्रतिकूल होता है और इससे उसकी 
धारणा हो जाती है कि मन्दीवाला मेरी उन्नति नहीं देख सकता 
इसीलिये मन्दे भावभें माठ वेचकर मुझे सुकसान पहुँचा रहा है, 
यह भावना ज्यों-ज्यों पुष्ट होती है त्यो-द्दी-त्यां वह भी मन्दीवाले 
व्यापारीको जान-वृज्ञकर नुकसान पहुँचानेकी चेट्टा करने लगता 
है, जब मन्दीवालेको इस बातका पता छुगता है तब उसके 
मनमें भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है और वह भी खुछमखुल्ला तेजी- 
वालेकी अनिष्ट-कामना करने छगगता है | द्ेष बद्धमूल हो जाता 
है, दोनों ओरसे ऐसी कार्यवाहियाँ होने छुगती हैं. जिससे दोनोंकी 
आर्थिक द्वानि होती है और परस्परमें सदाके लिये वैर बंध जाता है 
जो जीवनभर दोनोंकों कष्ट देता है | एक दूसरेके बन्धु-वान्धवः 
और सगे-सम्बन्धी भी परस्पर एक दूसरेको वैरी समझने छगते हैं, 
परिणाम यद होता दै द्ेषकी विष-वेलि चारों ओर फेलकर सारे 
समाजपर छा जाती है और प्रायः सबके जीवनको अशान्त और 
दुखी कर डालती है। कलकते जोर अर्म्या-सरीखे बढ़े व्यापारी- 
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नगरोंमें रहनेवाले व्यापारियोंको इसका बड़ा अनुभव हैं| यह 
केवल एक उदाहरण है । केवल व्यापारी-जगतमे ही ऐसा नहीं 
होता, परन्‍तु साहित्य, विज्ञान, धर्म, सम्प्रदाय, सेवक, नेता, जाति, 
राष्ट्र आदि समभीमें परस्पर गेरसमझसे इसप्रकारके अनर्थ हुआ 
करते हैं। जो शक्ति जगतकी मलाईमें व्यय होनी चाहिये वहीं 
शक्ति एक दूसरेके विनाशके लिये व्यय की जाती है | इससे यह 
सिद्ध हो गया कि हमें जिस मनुष्यके जिस कार्यसे कुछ हानि 
पहुँचती है उसने वह काम जानबूझकर ही हमें हानि पहुँचानेके 
लिये किया हो, सभी जगह ऐसी वात नहीं होती | हमारी भ्रान्त- 
धारणा ही उसके कार्यकों इस रूपमें परिणत कर देती है | . 

दूसरेके द्वारा अपना कोई अनिष्ट होते देखकर सबसे पहले 
इस बातका विचार करना चाहिये कि वास्तवर्म इसमे हमारा 
कोई नुकसान है या नहीं | बहुत बार मनुष्य क्रोध या द्वेषके 
विकारमें इस वातका खयय निर्णय नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति- . 
में उसे चाहिये कि वह आसपासके किसी सत्पुरुष ( जिसपर 
उसकी श्रद्धा हो ) के पास जाकर उससे पूछे कि अमुक मलुप्य- 
के अमुक कायसे वात्तवर्मे मेरी कोई हानि. है या नहीं ! सत्पुरुष- 
की रामद्वेषराहितः चुद्धिसे बड़ा. सुन्दर निर्णय, होता है | यदि वह 
यह कह दें कि इसमें: तुम्हारी कोई ह्वानि' नहीं, .तब' तो क्रोध 
करनेका कोई कारण ही नहीं:रह जाता ।:कदाचित्‌.उनके विवेकसे 
भी यह सावित हों जाय (कि उत्त-कार्यसे वास्तेबमें हमारी हानि 


। 
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होगी तब उप्तका कारण ढूँढ़ना चाहिये | बिना फारणकै कार्य 


नहीं होता, यह सिद्धान्त है, फिर उसने हमारा « हमारा नुकसान क्यों 
किया ? क्या हमने कभी उसको जान-बूझकर नुकसान पहुँचाया 
था या कभी उसके छिये अनिष्ट-कामना की थी ? यदि कभी ऐसा 
नहीं किया तो क्या हमसे कभी कोई ऐसी भूछ हुई थी, जिससे 
उसको नुकसान पहुँचा हो ? यदि कभी ऐसा हुआ है तो वह 
क्या बुरा करता है ? क्या हमारा नुकसान करनेवालेके लिये 
हमारे मनमें कभी प्रतिहिंसाके भाव नहीं आते ? यदि आते हैं तो 
हमें क्या अधिकार है कि हम अपने ही जैसे एक मनुष्यके हृदयमें 
अपने ही सद्ृश भावोंके उदय होनेपर उसका बुरा चाहें या 
करें ? हमें चाहिये कि अपनी भूलके लिये पश्चात्ताप करें और 
शुद्ध तथा सरल चित्तसे विनयपूर्वक उससे क्षमा-याचना करें। बार- 
बार क्षमा-याचना करनेपर यह सम्भव नहीं. कि वह हमें क्षमा 
न कर दे | ऐसी अवस्थामें अमिमान और झूठी ऐंठ तथा अकड़- 
को त्यागकर क्षेमा-प्रार्थना करनी चाहिये । 
यदि अच्छी तरह आत्मनिरीक्षण कर लेनेपर भी अपना कहीं: 
. कोई भी दोष न प्रतीत हो तो धीरतापूरवक यह देखना चाहिये कि 
उस मनप्यने उक्त कार्य किप्त परिश्चितिमं किया, उसकी नीयत 
. हमें नुकसान पहुँचानेकी थी या किसी परिस्थितिमें पड़कर उसे 
बाध्य होकर ऐसा करना पड़ा है | यदि हम उसके -जैसी परिस्थितिमें 


होते तो क्या करते ! इस जौँचसे यदि यह सिद्ध हो.जाय कि 
| 


रमकाकान.. उक कक मोना. इन... डक बन अर न 
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उसने झुरी नीयतसे काम नहीं किया हैं | परि ही उस 
कार्यका कारण हैं ता फिर हमें कोड अधिकार नहीं रह जाता कि 

इम उसपर कोच कर ! 
कदाचित्‌ यहीं सिद्ध हो कि उसने जान-वृन्चकर हमे नुकसान 
पहुँचानके छिये ही ऐसा किया हैं तो इससे यह निश्चय होता 
है कि वह अ्रममे है। जो मलु॒म्य किसी दसरेकी हामि करना 
। चाहता हैं, बह स्वयं अपनी ही हानि करता हैं, यह सिद्धान्त हे | 
अतण्व जो अपना नुकसान आप करता दे वह ख्रमर्म पढ़ा हुआ 
है-पागछ है, भूलठ्य हुआ या पायछ सर्वया क्षमाका पात्र होता है | 
उसपर हमें क्रोध करनेका क्या अधिकार हैं ? यदि हम उसपर 
ज्षोत्र करते हैं तो न केचछ अपना नुकसान करते हैं वर सारे 
जगतको नुकसान पहुँचाते हैं | क्योंकि हम भी तो इस विश्व- 
शरीस्के एक अन्ग हैं, यदि एक अन्न विपसे दूषित होता है तो 
सारे शरीरपर उसका प्रभाव पढ़ता है और धीरे-धीरे समत्त 
शरीर विपसे आक्रान्त हो जाता है | ऐसी त्थितिम अपने, उसके 
ओर जगतमरके मंगठके लिये अपना अपकार करनेवालेपर 
क्षमा करना ही सर्वोत्तम साधन हैं | यदि मनुप्य-समान इस 
सिद्धान्तको ल्वीकार कर छे और इसके अनुसार वर्ताव करने ले, 
यदि परत्पर्म छोग एक दूसरेके प्रति क्रध या ग्रतिहिंसाके भावेसेि 
काम लेनेके पूतर इसप्रकारसे विचार कर लिया करें तो जगत बढे-बढ़े 
अनयेसे वच सकता है | फिर न तो जगत झान्ति-सापनके 
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लिये जेनेवामें अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेहनका खिलवाड़ करनेकी 
आवश्यकता रहती है और न निःशरत्नीकरणके दम्भपूर्ण प्रस्तावोंकी 
ही ! जननाशक शज्लोंका और ध्यंसकारी जड-विज्ञानका उपयोग 
आप-से-आप कम द्वो सकता है। 


इस विवेचनसे कोई इस श्रममें न पड़ जाय कि में कायरता- 
को ही क्षमा कहता हूँ या वीरताकी आवश्यकता ही नहीं है। 
यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि क्षमा बलवानों और वीरेंका 
ही धम है, कमजोर और कापुरुषोंका नहीं | जो जुरा-सा शब्द 
सुनते ही कॉप उठते हैं, एक घूसे या छाठीके भयसे भागकर 
घरोंमें घुस जाते हैं या क्षियोंका स्वांग सजकर भाग निकलते हैं, 
वे बेचारे क्‍या क्षमा कर सकते हैं ! उनका हृदय तो सदा ही 
_ अनुतापकी आगसे जछा करता है, ऐसे लोग क्षमाका मर्म 
कदापि नहीं समझते | क्षमा वही कर सकता है, जो बढ-बीये- 
सम्पन्न है और जो अपराधीको दण्ड देनेमें सवंथा सम है| दिल 
तो जलता है, मन-ही-मन शाप देते हैं, परन्तु घरसे बाहर 
निकलनेका साहस नहीं ! काम पड़नेपर सभाओंमें कहा जाता है 
कि हमने क्षमा कर दिया ! यह तो क्षमाका उपहास है ! क्षमा की 
थी अपने पुत्रोंकी मार देनेवाले तपोधन विदृवामिन्नपर महर्षि 
चशिष्ठजीने, जो सब तरहसे दण्ड देनेमें समय थे, परन्तु वे इस 
. चातको जानते थे कि मेरा, विश्वामित्रका और साथ-ही-्साय 
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समस्त जगदका मंगल क्षमा करनेमें ही हैं | यदि वशिष्ठ महाराज 
कहीं विज्ञामित्रसे बदढा छेवा चाहते और दोनों ओरसे अपने- 
अपने तपका प्रयोग किया जाता तो न माछूम जगतकी क्या 
स्थिति होती ! 


क्षमा प्रतिदिंसाको कहीं स्थान नहीं रहता । जबतक 
हृदयके किसी मी कोने प्रतिद्दिसाका जुरन्सा भी अंकुर छिपा 
रहता है. तब्रतक क्षमाकी पृण प्रतिष्ठा नहीं होती और जबतक 
क्षमाकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती वबतक अनिष्टकी आश्ला बनी 
ही रहती है ! 
एक मनुप्यने दूसरेको गाली दी, बदलेमें उसने दे दी । दोनों 
वरावर हो गये, यह प्रतिद्दिसाका प्रत्यक्ष रूप. है। परन्तु इसके 
कई सूक्ष्म या परोक्ष रूप भी हैं | वदलेमें गाली नहीं दी, डर गया 
या सम्यताके अनुरोधसे वैसा नहीं किया परन्तु पुलिस-कोर्टमें 
फरियाद कर दी, इसमें ग्रतिहिसा व्यो-क्ी-त्यों रही | यद्यपि 
ग्रातिहिंसा-साधनका यह तरीका पहलेसे कहीं अच्छा है| इसमें भी 
डरकर, पुल्सिम जानेकी अपेक्षा सम्यताके लिहजसे जाना और 
भी उत्तम है | 'बढलेमें गाली भी नहीं दी, पुलिसमे भी नहीं गया 
परन्तु उसके मुँहसे सहसा यह उठद्बभार निकठ गया कि “गाली 
देता है तो उसका मुँह गन्दा होता है, परमात्मा तो सब देखते हैं 
जो करेगा सो पावेगा | परमात्मा सबका न्याय करते हैं) 
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इस उद्बारमें भी भय और झील दोनों ही कारण हो सकते हैं, 
दम्म ओर अमिमान भी रह सकते हैं। तह भी प्रतिहिंसा-साधन- 
का एक तरीका, है [|भय, दम्भ या अमिमानकी अपेक्षा शीढूसे 
प्रेरित होकर जो ऐसा करता है वह उत्तम है परन्तु इसमें भी प्रति- 
हिंसा तो रहती ही है| वह यहाँ फरियाद नहीं करता, परमात्माके 
दरवारम कर देता है! इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्तमानकाढमें 
इस भावके छोग भी वहुत ही कम पाये जाते हैं । परन्तु इससे भी 
अधिक सूक्ष्महूपसे हृदयमें प्रतिहिंसा छिपी रहती है, जिसका 
पता समयपर लगता है। ज़ब दो-चार या दस-बीस साल बाद: 
उस गाली देनेवालेपर कोई विपत्ति आती है तब मुँहसे सहसा 
- ऐसे शब्द निकछ पड़ते हैं या तत्काल ही मनमें ऐसा भाव उत्पन्न 
हो जाता है कि “चलो अच्छा हुआ ! इसने अम्रुक समय मुझे 
गाली दी थी, देर तो वहुत हुई पर कियेका फछ तो इसे मिल गया |! 
इस उद्धारका क्‍या अये है ? यही कि, वह उसको दण्ड भोगते 
हुए देखना चाहता था,, नहीं तो यह भाव ही कैसे उत्पन्न होता 
चाहे उसपर विपत्ति किसी भी कारणसे आयी हो परन्तु उसने 
तो उस्तका कारण अपनेको ही समझ लिया | वास्तवमें(प्रति- 
हिंसाकी भावना अलक्ष्यछपसे हृदयमें छिपी रहती है जो समयपर 
विकसित हो उठती हैं) बड़े-बड़े छोग इस प्रकारसे परोक्षमें प्रति- . 
हिंसाका पोषण किया करते हैं | ऐसां. क्‍्यों'होता है ! केवल क्षमाके 
अभावसे । यह स्मरण रखना चाहिये-कि वैरकी भावना केवल इसी 
न + 
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जीवनमें दुःखदायी नहीं होती परन्तु परोकमे भी दुःख देती हैं, 
बैरकी वासनाकों साथ रखकर मरनेवाल्य न माछम कितने काढतक 
प्रेत योनिकी कठिन यन्त्रणाओंको भोगता है और स्थूछ देहकी 
ग्राप्तेके बाद भी न माक्म कितनी योनियोंमं उसे केवल वैरभावके 
कारण ही भठकना पड़ता है। क्षमा ही एक ऐसा साधन हैजो 
इस दुःखसे मनृष्यको बचाता है, क्षमामें दुभोवना और दवेषका 
खाता चुकता कर दिया जाता है। यही तो अक्रोध और क्षमाका अन्तर 
है । अक्रोध निष्क्रिय साधन है और क्षमा सक्रिय |*किसीके 
अपराधपर क्रोध न करना क्रियाको रोकना है, परन्तु इससे अपने 
मनपर जो दूसरेके अपराधको देखकर उसके ग्रतीकार करनेकी 
एक कुत्सित छवि अक्लित हो गयी थी वह नहीं मिठती ! क्षमा 
इस विक्ृत छविको थो डालती है | क्षमाके सामने क्रोध, हिंसा, दे 
या वैर नहीं ठिक सकते। क्षमा ऐसी बढ़िया साबुन है जो हृदयकी 
इन सारी काल्मिओंको और उसके मलको धोकर उसे सर्वथा 
स्वच्छ और निर्म बना देती है । अक्रोधर्मे क्रिया तो नहीं होती 
परन्तु मठ रह जाता है जो समयपर दुःख भी पहुँचा सकता है । 





एक महाजनके एक दूसरे मनुष्यमें एक हजार रुपये पावने 
हैं, वह आदमी रुपये नहीं देता, महाजनने 'भपनी सोजन्यतासे 
या पता छगाकर यह जान लेनेपर कि इसके पास रुपये नहीं हैं, 
उससे रुपयोंका तकाजा करना छोड़ दिया | ' वह उससे कमी 
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रुपये नहीं माँगता, कभी उसे किसी प्रकारसे तंग नहीं करता, 
(परन्तु खाते रुपये उसके नाम ज्यों-के-त्यों लिखे हैं )!महाजन 
अपने जीवनभर या जहाँतक उसका अधिकार रहता है, खय्ये 
उससे रुपये नहीं मॉँगता, परन्तु खातेमें नाम लिखे रहनेके कारण 
उसके उत्तराधिकारी उस मनुष्यसे रुपये माँग सकते हैं या उसपर 
नालिश करके रुपये वसूल कर सकते हैं | किन्तु यदि महाजन 
अपने हा्थोंसे उन हजार रुपयोंको बट्लेखाते लिखकर उसका 
खाता चुकता कर दे तो फिर कोई कभी उससे रुपये नहीं माँग 
सकता इसी प्रकार किसीके अपराध करनेपर उसपर क्रोध न करना 
रुपये न मॉँगनेके समान अक्रिय साधन; है, परन्तु इससे उसका 
पिण्ड नहीं छूठता । पक्षान्तरमें क्षमा कर देनेपर वह अपराधसे 
सवया मुक्त हो जाता है इसीलिये क्षमा सक्रिय साधन है और 
यही अक्रोध और क्षमाका मेद है | क्षमा करनेवाले महात्मा केवल 
अपराधको सहन ही नहीं करते, परन्तु भपराधीकी भलाई भी करते 
हैं । वे जानते हैं कि यद्द भूछा हुआ है और भूले हुएको मार्ग 
बतलाना मार्ग जाननेवाछोंका स्वाभाविक कर्तव्य है । वे ईववरसे 
उसको सुबुद्धि प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करते 


भक्तराज काकभुशुण्डिजीने किसी पूवके मनुष्य-जन्मर्म एक 
बार गुरुका अपमान किया था। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
गुरुजनोंका अपमान एक बड़ा अपराध है और गुरुजनोंकी सेवा 





( २४ ) 


एक बड़ा पुण्य-कार्य हैं, गुरुजनोंके अपराधीकों देवताओंसे अमि- 
जाप और उनके सेवककों आश्ञीबाद प्राप्त होता है। अतएव 
भगवान्‌ झिवजी उसके द्वारा किये हुए सुरुके अपमानकों सहन 
नहीं कर सके। यद्यपि वे झिवजीकरे भक्त थे, परन्तु गुरु-अपमानकी 
गुरुताका ख़याढ कर भगवान्‌ झिवजीने उन्हें कओेर झाप दे दिया, 
अग॒वान्‌ शिवजीने कहां--- 








यद्यपि दव गुरु रवल्प न क्रोधा | श्रति कृपालु चित सस्यक वोधा ॥ 
तदपि शाप देहों श8 तोहीं।नीति विरोध सुद्दात न सोहीं ॥ 
जो नहि करों दण्ड शठ तोरा। भ्रष्ट 'होइ श्रुति सारण सोरा॥ 
जे शठ गृठसन ईर्पा करहीं।रौरच नरक कहप शत परहीं॥ 
प्रियक योनि पुनि धरहि शरीरा। श्रयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥ 
वैंडि रहसि अजगर इव पापी होहु सप खल मल सति व्यापी ॥ 
सह्दा विटए कोटरमहँ लाई। रहु रे श्रथम '्रधोगति पाई॥ 


( गमचरितमानस ) 


गुरु बड़े क्षमाशीर थे, उन्हें जरा-सा भी करध नहीं था, 
अपने अपमानका तो उन्हें कोई ध्यान ही नहीं था, परन्तु शिवजीके 
अयानक शापको छुनकर उनका चित्त बड़ा सन्तप्त हुआ, हृदय 
द्रवित हो गया, आँखोसे ऑसू बहने छगे। काकमुशुण्डिजीने 
शीगरुड़जासे अपने पृवे-जन्मकी कथा सुनाते हुए कहा है-- 


हाह्ाकार कौन्ह गरु, सुनि दारुण शिव-शाप । 
कम्एत मोहिं विज्षोकि भ्रति, उर उपला परिताप ॥ 
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'करिदृददवत सप्रेम गुरु, शिव सम्मुस कर जोरि | 
विनय फरत गद्गद गिरा, सम्ुम्धि घोर गति मोरि ॥ 

( रामचरितमानस ) 
गुरुजी महाराज शिवजीका कठोर शाप झुनकर और सुझे 
कॉपता हुआ देखकर हाहाकार करने लगे, उनके हृदयमें बड़ा 
खेद हुआ, मेरी घुरी गति समझकर वे सम्रेम शिवजीको दण्डवत्‌- 

अणामकर गद्गद-बाणीसे मेरेलिये विनय करने छगे | 
कितना विशाल हृदय है| अपना अपमान करनेवालेको जब 
दण्ड मिलता है तब स्वाभाविक ही मनुष्यकों कुछ सन्तोष-सा 
होता है परन्तु क्षमाशील अक्रोधी ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होता वरं 
वड़ा दुखी होता है । आजकछकी प्रतिहिंसामयी सेस्क्ृतिके 
चातावरणमें तो ऐसे भद्दापुरुषोंकी शायद मू्खोंकी श्रेणीमें गिना 
जाय | परन्तु वास्तवम यह श्रम है | क्षमा सदा ही ऊँची है 
और ऊँची रहेगी | अवश्य ही उसका उपयोग उचित स्थान 
और समयपर ही द्वोना चाहिये। दुर्बलचेता, भजितेन्द्रिय, 
क्षीणबल और द्वीनवीर्य पापात्मा छोग क्षमा नहीं कर सकते | वे 
छोग क्षमाके नामपर जो कुछ किया करते हैं वह या तो निरा 
ढोंग होता है या कायरताका निर्जतापूर्ण अमिनय | परल्तु 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दुबेल्चेता छोग क्षमाका 
आदर्श ही छोड़ दें, सबको चाहिये कि बल, वीय और संयमकी 
बूद्धि करते हुए क्षमाका आदर्श सदा-सर्वदा अपने सामने रकक्‍्खें । 
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एक समय महर्षि भुगु भगवान्‌ शिव और अह्माके समीपसे 
होते हुए बेंकुण्ठमें भगवान्‌ विप्णुके पास गये | भगवान्‌ उस 
समय श्रीडक्ष्मीजीकी गोदमे मस्तक रकक्‍्खे लेट रहे थे | भुगुजीने 
जाते ही भगवानके वक्षःस्थकपर जोरसे छात मारी, मगवान्‌ उठे 
और झ्गुजीके चरण पलाटते हुए बोले, 'महाराज ! मेरी छाती 
बढ़ी कठोर हैं, आपके अत्यन्त कोमल-चरणोंमें बढ़ी चोट ढंगी 
होगी ! मगवन्‌ ! मुझे क्षमा कीजिये, आपके चरण-चिहकों मैं सदा 
आशभूषणक्रे समान हृदयमें रक्‍्खँगा ।! 


भूगुजी तो भगवान्‌ विप्णुका यह व्यवहार देखकर दंग रह 
गये । भगवान्‌ चाहते तो भृगुजीको कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे 
परन्तु उन्होंने मुनिके पदकमछ पलोटकर केवरछ शृगुजीके 
हृदयपर ही नहीं वर॑ जगतके इतिहासपर एक ऐसी छाप छगा 
दी जो क्षमाकों सबंदा ऊँचा वनाये रक्खेगी | 


छोंग समझते हैं कि क्षमासे उद्ण्डता बढ़ जाती है, परन्तु 
यह वात ठीक नहीं है | क्षमाका पूरा प्रयोग ही नहीं होता, 
प्रतिहिंसाकी वृत्तियाँ नाञ्न ही नहीं हो पाती, यदि कोई प्रति- 
हिंसाकी संबंधा त्यागकर अपने अपराधीके प्रति क्षमा करने छगे 
तो दो-चार वारके प्रयोगसे ही वह स्वयं ऊजित होकर सदाके 
लिये दव जायगा । क्षमाके वर्तावसे हृदयका उपकार और 
कृतज्ञतास भर जाना कोई बढ़ी बात नहीं है । 
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क्षमाके बटपर ही भारतके महपियोंने विश्व-प्रेमका प्रचार 
किया था और इसीके बलपर वे अपना जीवन शान्ति और घुखके 
साथ चिता सकते थे । गे 
भगवान्‌ मनुने कष्ठा है--- 
| फ्ुष्यन्तं न प्रतिमुद्धयदाक्रुषटः कुशल बदेत्‌ । 
४7 क्रोध करनेयालेपर क्रोध नहीं करना चाहिये, दुर्वचन 
कहनेवालेकों मी आशीवोद देना चाहिये ।॥ 
नवद्वपर्म माधव नामक एक दुराचारीने श्रमम॒र्ति श्रीनित्या- 
नन्दजीपर प्रहार किया, उनके मस्तकसे रुधिर बहने छगा। 
श्रीत्रीचेतन्य महाग्रभुने उस दण्ड देनेका विचार किया, पर नित्या- 
नन्‍्दजी रोने छगे, इसलिये नहीं कि महाग्रमु उसे शीघ्र दण्ड क्‍यों 
नहीं देते ! इसलिये कि उसे दण्ड क्यों दिया जाता है ! 
उन्होंने कह्टा-अमी | इस भूले हुए जीवपर दया कीजिये और 
इसका उद्धार कीजिये । श्रीनित्यानन्दर्जीके वचनोंसिे मह्दप्रभुका 
कोप झान्‍्त दो गया, माधव और उसके भाई जगन्नाथके 
हृदयपर ग्रेमकी मुद्दर छग गयी, उनका जीवन बदल गया, 
दोनोंने पाप छोड़ दिये, श्रीमहाग्रभुके अनुप्रतसे दोनोंका 
उद्धार हो गया । यह दै क्षमा ! क्षमा हेपाम्रिम पानीका काम 
करती है और क्रोध या म्रतिद्िसा घृतका। अतएव प्रत्येक 
मनुष्यके लिये, कम-से-कम मुमुक्षुके लिये तो क्रोप भौर प्रति- 


हिंसाका त्याग और क्षमाका ग्रहण करना परम कतब्य है। 
>०+5०ट ०5०७० 


सादत्र-दमका तंचराः 
इच्दियद्मस समझा जाता 
इच्तिय-निम्रहकों अछग लिखा है, इसलिव यहाँ दमका 
मनका नितम्रह करना समझा जाता हैं। मन ही एक ऐसा पदाये 
जो संत्त जगतके अत्तित्लका सिद्ध करता हैं और मायासे 
मोहित मनष्यकों विषयाके अबल दन्‍्धनम बोध देता है मन शव 
मनृष्याणा कारण वन्यमोक्षवों” खूये अदात्म और जढ़ होनेपर 
भी वन थोर सोक्ष इसीके अवीन हैं। मनपर विजय ग्राप्त किये 
बिना जगठका कोई मी काय छुचारुरूपसे सम्पादन नहीँ किया 
जा सकता । जो मनको जोत लेता है वह अनावास ही जगठको 
जीत छता है, परन्तु मत हैं बढ़ा चद्चठ ओर हटठोछा | अनन्त 
युगसि निरन्‍तर विगरयोग रमण करे रहनेसे इसका स्वत्प 
विष्याज्षार बन रहा है [ इसे निम्नह करनेके लिये दो ही उपाय 


8 बार 


शाह्रमि बतलाये गये हैं-कअम्यास ओर वेदगया-- 
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अमभ्यासचराच्याम्वां दन्चितेध 


| दोगदभन नमादधिदद $ प्र ) 


अम्यास ओर वेए्बसे ही इसका निरोध होता है । यहीं 
चान सगवानने श्रीगीता्जीर कही है ! 


(२६ ) 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येण च ग्रह्मते | 


(गीता ६। ३१५ ) 


मनरूधी नदीका प्रबरू प्रवाह अविवेक और विषयरूपी 
पथपर बहता हुआ निरन्तर संसार-सागरमें पड़ रहा है। इस 
प्रवाहको इस मार्गसे हटाकर इंश्वरामिमुखी करनेके लिये अभ्यास 
और वैराग्यरूपी उपाय करने चाहिये। वेगसे बहती हुई नदीके 
जलको व्यथतामें जानेसे बचानेके लिये आवश्यकता होती है 
नदीमें बॉँध बॉवनेकी, परन्तु केवल बाधसे ही काम नहीं चलता- 
बाँधसे प्रवाहका बढ़ना तो रुक सकता है, परन्तु उसका आना 
नहीं रुकता, पीछेसे जोरका वेग आते ही या तो बाँध टूट जाता 
है या पानी बढ़कर नदी-तीरस्थ गाँवों और खेतोंको डुबा देता 
है । इसलिये बाँधके साथ-साथ नदीमें कुछ ऐसी नहरें और नाले 
निकालने चाहिये जिससे नदीमें आता हुआ जरू आवश्यकतानुसार 
नहरों और नाछोंमें बैठकर यथोचितरूपसे खेतोंम जा सके । न 
तो केवठ नहर निकालनेसे ही पूरा काम होता हैं, न केवल 
बाँध बाँधनेसे ही। नदीके सागराभिमुखी प्रवाहकों रोककर उसे 
खेतोंमें यथायोग्य ले जानेके लिये बाँध और नाछे दोनोंकी ही 
आवश्यकता होती है । इसी प्रकार चित्त-नदीके ग्रवाहको संसारसे 
हटाकर परमात्मामिमुखी करनेके लिये बैराग्य और अभ्यास 
दोनोंकी ही समान आवश्यकता है । 


( ३० ) 


इस ठोकके साधारण पदार्थसे लेकर ब्ह्मक्षेकतकके सुखोंमें. 
दुःख-दोष देख-देखकर उनसे बृतियोंकों रोकना वैराग्यका बाँध 
तैयार करना है और विषयोंसे हटती हुई कमी निकम्मी न होनेवाडी 
चित्तकी इत्तियोंकी चारों ओरसे परमात्माके मननरभे निरन्तर 
हऊुगानेकी चेश करना अम्यासके नाले निकालना हैं। या करतें- 
करते जब चित्तकी दृत्तियों संसारक्े विषयोग ऋमश: रमणीयता, 
सुख, ग्रेम ओर सत्ताका अभाव देखती हुई छुप्त हो जाती हैं और 
अभ्यास करते-करते जब परमात्माके सत्र व्याप्त सम-स्वरूप 
भूमाका संसार-वासना ओर संसार-चिन्तासे शून्य छुद्ध चित्तमें 
दर्शन होता है, तभी साधक परमात्माको पानेका अधिकारी 
डहोता है । वस, इसके अनन्तर ही उस अविचक नित्यानन्द्त्वरूप 
परमपदकी भ्राप्ति होती है और उसे पाकर वह कतार हो जाता 
है, परन्तु यदि कोई मनको वशमें किये त्रिना ही मव-वन्धनसे 
छूठकर परमात्माको ग्राप्त करना चाहे तो उसकी मूल है। 
भगवानने कहा है-. 


अलंयतात्मना योगी दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मता तु यतता शक्योंधवाप्तुमुणायदः ॥ 
(गीता ६ । ३६ ) 


जिसका सन वशर्म नहीं है, उसके छिये परमात्माकी 
आप्तिरूप योगका ग्राप्त करना अल्वन्त कठिन है, यह मेरा मत है। 


( रे१ ) 


परन्तु मनको वशमें करनेवाले प्रयत्नशील पुरुष साधनद्वारा योग 
आप्त कर सकते हैं | 


इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले 
प्रत्यक्ष साधकको वैराग्य और अभ्यासके द्वारा मनको वशमें 
करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | यह तो हुईं परमा्थके मागेकी बात, 
'परन्तु संसारके कार्योमें सिद्धि लाभ करनेके लिये भी मनको 
चशमें करनेकी बड़ी आवश्यकता है। चश्चल मनवाले मनुष्यका 
किसी भी कार्यमें सिद्धि प्राप्त करना कठिन है |# 


शै के 
# इस विषयकी “मनको वश करनेके कुछ उपाय” नामक पुस्तिका 
प्रत्येक साधकको मेंगवाकर पढ़नी चाहिये और उसमें वतलाये हुए भद्दात्माभोंदारा 


अनुभूव उपायोंकी अपने-अपने शधिकारके अनुसार काममें लाना चाहिये, ऐसा 
'करनेसे बहुत कुछ छाम होनेकी संम्भावना है । 





न्‍अ्यूलकोननननभनम++ 


( ३२ ) 
, अस्तेय 
( चोरीका अभाव ) 


मानव-वर्मका चौथा ठक्षण है 'अस्तेय' | चोरीके अभावकों 
अत्तेय कहते हैं । दूसरेके स्वत (हक) का ग्रहण करना चोरी 
कहलाती हैं। चोरी अनेक ग्रकारसे होती हैं, किसीकी वस्तुको 
उठा लेना, वाणीसे छिपाना, बोलकर चोरी करवाना, मतसे 
परायी वस्तुकों ताकना आदि सब चोरीके ही रूप हैं। स्थुल 
चोरीका स्वरूप तो किरसीकी चीज उसकी विना जानकारीके 
के छना ही है। ऐसे चोरोंके लिये दण्डका विधान भी हैं । 
परन्तु सम्यताकी आइमें, कानूनसे वचकर आजकल कितनी 
अधिक नोरियों होती हैं, यदि उनका हिसाब देखा जाय तो 
पता लगता है कि शायद समाजकी प्रगति चोरीकी ओर बड़े वेगसे 
बढ़ रही हैं । जितने ही अधिक कानून बनते हैं, उतनी ही 
चोरीकी नयी-नयी क्रियाओंका आविष्कार होता है [आज बढ़े- 
बड़े राष्ट्र एक दूसरेका स्वत्वापहरण करनेके लिये पके चोरकी 
भांति अपनी-अपनी कुशछ्ताको काममे छा रहे हैं । सभ्यतासे 
ढकी हुई चोरियाँ बड़ी भयानक होती हैं और उन्हींकी संद्ष्या 
आजकल बढ़ रही है। अज्गरेजोंके शासनाधीन होनेके वाद जहाँ 
. मारतवर्षम स्थुछ डकेतियोंकी संख्या घटी है, वहाँ सम्यताकी 
आइमें होनेबव्राठी चतुराईकी ढकैतियाँ और चोरियों उतनी ही 


हि ४ ) 


अधिक बढ़ी हैं। पहलेके जमानेमें चोरोंकां एक भिन्न समुदाय 
था, जो ध्ृणाकी दृष्टिसे देखा जाता था, परन्तु इस समय संक्रामक 
बीमारीकी तरह प्रायः सारा समाज इस दोषसे आत्रान्त हो 
चला है | छोटे-छोटे गाँवोंमे भी चतुराईकी चोरियों प्रारम्भ हो 
गयी हैं |; यह बहुत बुरे लक्षण हैं। आज बड़े-बड़े छोगोंमें 
इसका प्रवेश देखनेमें आता है | 'मामूली चोरियोँ पकड़ी जाती 
हैं, 'चोरोंको दण्ड भी मिलता है, परन्तु ये वारीक चोरियोँ प्रायः 
पकड़ी नहीं जातीं,” ये चोरियाँ तो चतुराई और होशियारीके 
नामसे पुकारी जाती हैं ।समाज ऐसे चोरोंको धिक्कार नहीं देता 
बल्कि जो जितनी अधिक आसानीसे दूसरेका हक हड़प कर 
सकता है, वद्द उतना दी अधिक चतुर और बुद्धिमान्‌ समझा 
जाता है | न्यायाठ्यतक ऐसे चोरोंको प्रथम तो जाना ही नहीं 
पड़ता, यदि किसी पापके खुल जानेपर उसे कहीं अदाछुततक 
जानेकी नौबत आती है तो वहाँ धनके बल और कानूनी दाव- 
पेचोंसे उसका छूट जाना प्रायः सहज समझा जाता है । 

* व्यापारियोंमें तो ऐसी चोरीका नाम 'रस-कस! है। दूसरे 
विभागोंगे यह “ऊपरकी पैदा” या “चतुराईकी उपज” कहलाती 
है इन पंक्तियोंका छेखक स्वयं व्यापार करता था, इसलिये उसे 
व्यापारियोंकी चोरीका विशेष अनुभव है, अतएवं यहॉपर 
 व्यापारियोंकी इस 'रस-कस” रूपी चोरीके तरीकोंकी संक्षिप्त . 
सूची उपस्थित की जाती है | 

डे 


(३४ ) 
१-अपनी स्थितिका झूठा रोब जमाकर छोग़ोंको धोखा देना 
२- घटिया माछको बढ़िया बतराकर बेचना । 
३-नमूना एक दिखछाकर माल दूसरा देना । बढ़िया 
नमुना बतढाकर माह घटिया देना । 
४-घटिया माकुका भाव करके बेचनेवालेसे छिपाकर 
चालाकीसे बढ़िया ले लेना या बढ़ियाका भाव करके खरीददारकों 


धटिया देना । 
७५-खरीददारको चाल्कीसे वजनमे कम तौढना और 


बेचनेवालेसे चाछाकी करके अधिक तुलवाना | 

६-इसी तरह नापमें कम देना और अधिक लेना। 

७-एक चीजको दूसरी बतछाकर बेचना | 

८-आदढ्त-दलालमें चालकीसे छिपाकर कम देना या 
अधिक लेना । 

९--आढतियेके लिये खरीदे हुए या बेचे हुए मालका भाव 
कुछ बढ़ाकर या घटाकर उसे लिखना | 

१०-झूठा बीजक बनाना या जहाँ मुनाफेकी बोलीपर माल 
बेचा जाता है वहाँ आढृतियेकों लिखकर झूठा घीजक बनवाकर 


मेंगाना | 
* '११--्यापारी संस्थाओंके माने हुए नियमोंको चाढाकीसे 


भंग करना | 


( १५ » | 
१२-सस्ता समझकर चोरीके माठको खरीदना। 


१३-अपवित्रकों पवित्र कहकर या एक चौजमें दूसरी 
तीज मिलाकर बेचना । 

१४-दूसरोंका उदाहरण देकर चालछाकीसे ग्राहकको धोखेमें 
डालना | 

१७-जबान पलट जाना या छिपाकर उसका दूसरा रूप 
बतलाना । 

१६-झूठे समाचार गढ़कर छोगोंको धोखेमें डालना । 

१७-तेजी-मन्दीके तारोंको छिपाकर सस्तेमें माल हे छेना 
या महँगेमें बेच देना । 

१८-रुपये कम देकर अधिकके लिये रसीद लिखवाना | 

१९-किसानोंको फुलछाकर और धमकाकर दस्तावेज 
करवा छेना | 

२०-चाढाकीसे दूसरेको मूल बनाकर बात बदर देना । 

सूची तो बहुत बड़ी बन सकती है, यह तो कुछ प्रधान-प्रधान 
बातें हैं | ये चोरियों दिन दहाड़े वाजारोमें वेठ-बेठकर 'रस-कस! 
के नामपर की जाती हैं | कई छोग तो व्यापारमें इस प्रकारकी 
कुछ चाढाकियोंका रहना आवश्यक मानते हैं. | उनकी समझमें 
इनके अमावसे व्यापारमें. सफलता प्राप्त करना असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य है। जो वेचारे धर्म-मयसे इन कामोंकोः 


( ४६ ) 


नहीं कर सकते वे व्यापारी-जगठमें अयोग्य और अनमिद्ठ समझे 
जाते हैं | कितना भवानक पतन हैं! 

बढ़े दुःखका विषय है कि यदि हमारे यहाँ एक नोकर 
तरकारी खरीदकर छानेगें दो पेसकी चोरी कर छेता है तो उसे 
हम पुलिसके दवाठे करना चाहते हैं, परन्तु दम स्वयं दिनभर 
एकके वाद दूसरी चोरीकी लगातार आइत्ति करते रहते हैं जिनका 


(3. 


कर हिसाव नहीं 
वाजारम ब्रैठकर ठम्बी-चोडी बातें करना ओर नामके 


किये विपु् घनराशिमेंसे घोडा-सा धन दान कर देना ही घमका 
लक्षण नहीं है | जहाँतक ये चोरीकी आदतें नहीं छूटतीं चहाँ- 
तक हम पत्मात्मासे बढ़ी दूर हैं। चोरीसे छाख्ोंक्री सम्पत्तिका 
संग्रहकर उसमेसे योढा-सा हिस्सा धर्मेखाते जम्मा कर लेने या 
किसीको दे देनेसे पाएसे छुव्कारा नहीं मिंठढ सकता । एक 
माराडी कविेने कहा है-- 
ऐरस्णकी चोरी करें, करें सुईकों दान। 
चढ़ चौदारे देखण छाग्यो, कद आसो दिम्ान॥ 
बहुतसे छोहेसे वने हुए घनकी चोरी करके बदलेम जराते 
लेहेकी एक सूइका दान करके जो ऊपर चढ़कर अपने लिये 


स्वगक्न विंमानकी ग्रतीक्षा करता है वह जैसा हात्वास्पद है वैसा 


ही वह है जो दिनमर चोरी करके वदलेम जरा-सा घन देकर पापसे 
मुक्त होनेकी आशा करता हैं! 
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व्यापारी-समाजकों चाहिये कि अपनी छातीपर हाथ घर" 
कर अपनी चोरियोंको देखे ओर उन्हें छोड़नेका प्रयत्न करे | 


व्यापारी-समाजकी तरह अन्यान्य समाजोंमे भी खूब 
चोरियाँ होती हैं | पुलिस-विभाग---जो चोरोंसे समाजकी रक्षा 
करनेके लिये बना है---रि्विवतखोरीके डिये प्रसिद्ध है। पुछिस- 
विभागके एक अवसर-प्राप्त सजनने मुझसे कहा था कि जब 
कोई नया आदमी इस विभागमें भर्ती होता है तब वह पहलेसे 
ही इस बातको सोच लेता है कि मेरा बीध् रुपयेका वेतन है तो 
दस रुपये ऊपरके होंगे | रुपया रोज पड़ जायगा । इस “ऊपरके' 
का अर्थ घूँस या चोरी ही है | रेलवे करमचारियोंके साथ मिलकर 
बड़े-बड़े व्यापारी और सम्यतामिमानी छोग भाडा चुकानेमें चोरी 
करते हैं और इसको चतुराई समझते हैं | बड़े बड़े मिल-मालिक लोग 
सवाई-ड्योढ़ी कोजी देकर कपड़ेका वजन बढ़ाते हैं | बड़े-बड़े वकील- 
बैरिष्ट अपने मवक्किलोंकों कोट्से बचनेके लिये तरह-तरहकी 
सलाह दिया करते हैं जो चोरीका ही रूपान्तर होता है । अनेक 
धर्मोपदेशक और समाज-छुधारक शाक्लोके , यथार्थ अथंको 
छिपाकर मत-प्रचार या स्वार्थ-सिद्धिके लिये विपरीत अर्थ 
करते. देखे जाते हैं | डाक्टर-वैथोंकी सम्यताके परदेमें होनेवाली 
तोरियोंका बहुतोंको अनुभव है | कछा और साहित्य-संसारमें भी 
दिन दहाड़े चोरियाँ द्ोती हैं.। . सारांश यह +के आजकल प्रायः 
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समीर यह पाप फैल गया है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है | 
इस समय ग्रायः ऐसी ही स्थिति हो रही है | ऐसे बहुत थोड़े 
असली भाग्यवान्‌ जन हैं जो इन कर्मोकों पाप समझकर इनसे 
सर्वथा बचे हुए हैं | 

बहुतसे छोग तो इनको पाप ही नहीं समझते | कुछ छोग 
पाप तो समझते हैं परन्तु कुछ्तंगतिमं पड़कर, छोमसे या परि- 
ख़ितिसे बाध्य होकर ऐसे कम कर बैठते हैं | उन्हें पश्चात्ताप तो 
होता है, पर्तु वे अपनी कमजोरीसें वच नहीं सकते | 


समाजक्ी इस बुरी परिखितिके लिये हम सभी उत्तरदाता 
हैं। समाजमें फ़जूलखर्ची, देन-लेवकी ग्रथा और विलासिता 
बहुत बढ़ गयी | अपनी इग्जत वचाये रखनेके लिये एककी देखा- 
देखी दूसरेकी भी अवसर॒पर उतना ही खर्च करना पड़ता है | 
पैसे पास होते नहीं, ऐसी अवस्थार्म यदि कहींसे मिल जाते हैं 
तव तो ठीक, नहीं तो उसे किसी-न-किसी अकार चोटी करनी 
पड़ती है । ऋण हो जाता है तो उसको चुकानेके ढिये भी यहाँ 
उपाय सूझता है | समाजक्ने दोषोंसे सब कुछ महँगा हो गया | 
२०) ३०) रुपये मासिक वेतनका आदसी शहरमें रहकर बढ़े 
उुहुम्बका पालन नहीं कर सकता, उसे मी चोरी करनी पड़ती है 
अवश्य ही इन कर्मोका समर्थन तो किसी मी अवस्थामें नहीं किया 
जा सकता | चोरी करनेकी अपेक्षा भूखके मारे मर जाना अच्छा 
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है। परन्तु यह बात कहनेमें जितनी सहज है, परिश्चितिमें पडने- 
पर पाछन करनेमे उतनी ही कठिन है| समाजके धनी, मानी और 
अगुआ लोगोंको चाद्दिये कि वे लोगोंको इस पापंसे मुक्त करनेके 
लिये आगे होकर फजूलखर्ची बन्द करें, विछासिताका त्याग करें, 
लोगोके सामने ऐसा आदरों रक्‍्खें कि जिससे कम खर्च करनेंमें 
किसीको छजा या संकोच न हो । बड़े-बड़े धमोचायं, उपदेशक, 

नेता, देश-भक्त, धनी, व्यवसायी,मुनीम, सेवक, सरकारी कर्मचारी, 

रेलवे कर्मचारी आदि सभीको इन चोरियोंसे बचकर सर्वसाधारणकों 
यह बतला देना चाहिये कि चतुराईके नामपर परस्वापहरणकी 
जो कुछ चेश होती है सो सब पाप है | जब छोग इस चतुराईकों 
पाप समझने लगेंगे तब स्वयं इनसे हटेंगे। किसीके भी हककी 
किसी प्रकारसे भी हरण करनेकी इच्छा, चेष्टा या क्रिया नहीं 
होनी चाहिये । इसीका नाम अस्तेय है | 





( ४० ) 


मानव-धर्मका पाँचवों छक्षण शौच है। शोच कहते हैं 
पवित्रताकों । पवित्रता साधारणतः दो प्रकारकी होती है, बाहरकी 
और भीतरकी । दोनों ही आवश्यक हैं। बाह्य शौचसे शरीरकी 
पवित्रता बनी रहती है, दूसरोंके रोग तथा पापोके परमाणु सहसा 
अपने अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते एवम्‌ आन्तरशोचसे मन 
पवित्र होकर परमात्माका साक्षात्कार करनेकी योग्यता प्राप्त कर 
लेता है | मनुष्य-जीवनका दक्ष्य है 'भगवद्माति' । इसी उद्देश्यको 
सामने रखकर भारतके त्रिकालदर्शी ऋषि-मुनियोंने धर्मशाल्रोंकी 
ऐसी रचना की थी कि जिससे मनुष्यकी प्रत्येक क्रिया नदीके 
सागराभिमुखी प्रवाहकी तरह साभाविक ही भगवदाभिमुखी हो । 
आज हम न तो प्रायः शात्षोंको मानते हैं और न हमारी शात्र- 
बचनोंमे श्रद्धा ही है | कई तो स्पष्टरूपसे शा्त्रोंका विरोध करते 
हैं और शात्रकारोंपर अनगैल भाक्षेप करते हैं । कुछ छोग जो 
अपनेको शात्षका अनुयायी बतछाते हैं, वे भी प्रायः मनमाना 
अर्थ गढ़कर शाब्रोंको अपने मतके अनुकूल ही बनाना चाहते हैं। 
इसीढिये इतनी विश्वृंद्डलता हो रही है, इसीलिये भारत घुख, 
समृद्धि, स्वतन्त्रता और नीरोगतासे वश्चित होकर परमुखापेक्षी ओर 
दुःखित हो रहा है तथा इसीलिय्े,/भा़ यह तद्मनिष्ठ त्यागी 
महात्माओंकी प्रिय आवासभूमि-अ्मानन्दरसपूर्ण विकसित पुष्पोंकी 
यह प्राचीन सुरम्य-वाटिका मुरझ्ाई और सूखी हुई-सी प्रतीत होती ढै। 


( ४१ ) 


शरीरकी शुद्धि 


:शरीरकी शुद्धि भी दो प्रकारकी होती है | एक बाहरी और 
दूसरी भीतरी। अस्पृह्य पदार्योका स्पशो न करना, जर-म्ृत्तिका और 
गोमय आदिसे शरीरका स्वच्छ रखना बाहरी शुद्धि है. और न्यायो- 

पा्जित पवित्र पदार्योके मक्षणसे शरीरके साधक रस-रुधिरादि 
सप्त. घातुओंका शुद्ध रखना भीतरी पवित्रता है || आजकल इस 
विषयमें प्रायः अवहेलना की जाती है। शरीरकी शुद्धिको अधिकांश 
लोग अन्याय, अव्यवहाय, व्यय और आउम्बर समझते हैं | 
अस्पृश्यतासम्बन्धी न्यायानुमोदित शात्रोक्त बातें तो छुनना ही नहीं 
चाहते | किसी भी समय, किसी भी पदार्थके स्परी करने तथा 
परस्पर परमाणुओंके आदान-प्रदान करनेमे कोई हानि नहीं समझते । 
गर्भ-काढूमें माताके देखे छुने और स्पश किये हुए पदार्थोंके परमाणु 
गर्भके अन्दर बालकपर अपना प्रभाव डाठ्ते हैं, यद्द बात प्रायः 
सभीको स्वीकार है परन्तु बिना किसी रुकावठके एक दूसरेके स्पशे- 
में और खानपानमें कुछ भी पंक्तिमेद न रखनेमें उन्हें कोई दोष नहीं 
दीखता | कई छोग तो ऐसा करनेमें उल्ठा गौख समझते हैं। समयकी 
बलिहारी है ! 
गोमय और मृत्तिका'आद्सि शरीरको धोना, पोंछना तो धीरे- 
धीरे असमभ्यता और जंगलीपन माना जाने छुगा है। पशुओंकी 
चर्बीसे बनी हुई साबुन ढछगानेमें तथा झुगन्धित द्वव्योंके नामसे 


जप हा] 
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शरीरपर विदेशी मदिरा लेपन करनेमे कोई हानि नहीं समझी 
जाती, परन्तु मिट्टीके नामसे ही बाबुओंकी नाक-भों सिकुडने 
लगती है | कारण स्पष्ट है। छोगोंमें ऊपरसे सुन्दर सजनेका 
जितना खयाल है उतना वास्तविक पवित्रताका नहीं । इसीडिये 
साबुन आदिके बुरे परमाणु जो शरीरके अन्दर जाते हैं 
उनकी कोई परवा नहीं की जाती। जबुशुद्धिका विचार 
प्रायः छूट ही गया है। स्पशास्पशेंका विचार रखना अन्याय 
और अव्यवहायं तथा जल-म्ृत्तिकाका व्यवद्वार व्यर्थ और 
आउम्बर माना जाता है। यह तो शारीरिक बाह्मशुद्धिकी वातें 
हैं | अब रही-- 
शरीरकी आन्तरिक शुद्धि 

जो प्रधानतः आहारकी शुद्धिसे ही होती है | परन्तु इस 
तरफ तो आजकल लोगोंका बहुत ही कम खयाल है | देझमें 
खासकर बड़े शहरोंमे ऐसा द्रव्य बहुत कठिनतासे मिलू सकता है 
जो सबंथा न्यायोपार्जित हो | धनोपार्जनमे न्यावान्यायका विचार 
प्रायः छोड़ दिया गया है। असत्य और चोरीका व्यवहार बड़े- 
वड़े व्यापारिक समुदायंध आवश्यक साधव-सा माना जाने लगा 
है। इतना अधःपतन हो गया है कि छाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति 
होनेपर भी व्यापारमें दस-पाँच रुपयेकी आमदनीके लिये छोग 
अन्यायका आश्रय ले लेते हैं। पाप-पुण्यका विचार करनेकी मानो 
आवश्यकता ही नहीं रही |: प्राचीनकाल्मे साघुलोग सुनारोंका 
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अन्न प्रायः नहीं खाते थे। लोगोंकी ऐसी धारणा थी कि 
सुनारोंके यहाँ सोने-चाँदीकी कुछ चोरी हुआ. करती है, यथ्पि 
सभी सुनार ऐसे नहीं होते थे | परन्तु आजकल तो ऐसी कोई 
जाति ही नहीं देखनेमें आती जो धन कमानेंमे पापका आश्रय 
सवेया न लेती हो | कुछ व्यक्ति बचे हुए हों तो दूसरी बात 
है | इस प्रकार जब धन ही अन्यायोपार्जित है तब उसके द्वारा 
खरीदे हुए अनमें पवित्रता कहाँसे आ सकती है ! जिस प्रकारका 
अन्न भक्षण किया जाता है प्रायः उसी प्रकारका मन बनता है 
और जैसा मन होता है वैसी ही क्रियाएँ होती हैं | यों उत्तरोत्तर 
पापका प्रवाह बदता चछा जाता है। इसीलिये आये ऋषियोंनि 
आहारकी शुद्धिपर विशेष जोर दिया है | 


आहारकी शुद्धिमें- 


केवल यही नहीं देखना चाहिये कि भोजन कैसे स्थानपर 
और किसके द्वाथका बना हुआ है। यद्यपि मोजन पवित्र स्थानमें 
पवित्र मनुष्यके द्वारा पविन्नताके साथ पविन्न सामप्रियोंसे बनना 
चाहिये, परन्तु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अनशुद्धिकी | 
न्यायान्यायके विचारसे रहित करोड़ों रुपयेके व्यापार करनेवाले 
बढ़े-से-बड़े प्रसिद्ध पुरुषके द्वव्यसे पवित्र चौकेकी सीमाके अन्दर 
ब्राह्मणके दवाथसे बना हुआ भोजन उस भोजनकी' अपेक्षा सबंधा 
निकृष्ट है जो एक गरीब मेहनती सचे मजदूरके द्वव्यसे 'बनता 


!ँ 
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है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि ऐसे परवित्र- 
हृदयका मनुष्य यदि नीच वर्णका हो तो उसके यहाँ उच्च वर्णका 
पुरुष शात्ष-मर्यादाकों भंग कर उसके साथ उसके हायसे ही 
खावे [ ऐसे पवित्र पुरुष तो ऐसा आग्रह ही नहीं रखते कि छोग 
हमारे हाथका वनाया हुआ खाये | अतए्व सबसे अधिक ध्यान 
इस विषयपर देना चाहिये कि जिससे द्वन्य शुद्ध रहे | अशुद्ध 
द्रव्य उपाजन करनेवाद्ा अपना अनिष्ठ तो करता ही है साथ - 
ही वह घर, परिवार और अतियिवर्मके मनोंमें भी अपवित्र 
साबोंकी उत्पत्तिका कारण बनता है । 

आजकल मोजनकी सामग्रियोंमें अमक्ष्य और अपेय पदार्थोका 
समावेश भी बढ़ रहा है। अंगरेजोंके संसग और अंगरेजी शिक्षाके 
अधिक विस्तारसे खानपानके पदा्धोंमें हकावद बहुत कम हो 
चली है | इस मर्यादानाशका परिणाम बहुत ही बुरा दीखता है। 
अतएव सबको सावधान हो जाना चाहिये | शारीरिक जुद्धिका 
विधान शात्नोमें बड़े विल्तारसे है इसीलिये यहाँ उसकी पूरी विधि 
नहीं लिखी गयी है | 

भीतरकी पवित्रता अर्थात्‌ अन्तःकरणकी झुद्धि 

महानिवाणतन्त्रम कहा है--- 

ब्रह्मप्यात्मापंणं यत्तत्‌ शौचम्रान्तरिक स्छतम ॥ 

आत्माको अह्ममें अर्पण करना ही आन्तरिकि शौच है, 
वास्तवमें जबतक इस हाड़-मांसके शरीरमें अहंबुद्धि रहती है तब- 
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'तक शौचकी सिद्धि नहीं हो सकती । शरीरको कोई चाहे जितना 
भी धो-पोंछकर रक्खे परन्तु वह बना ही ऐसे पदार्थोंसे है जो 
'सर्वथा अपवित्र हैं (रक्त, मज्णा, मेद, मांस, अस्थि, वीय, कफ, 
पसीना, थूक, गीड़ आदिमें कौन-सा ऐसा पदार्थ है जो झुद्ध हो! ) 
चमड़ेकी थैलीमें भरे हुए इन अपवित्र पदार्थोके समूहको जो . 
अपना रूप मानता है, वह तो सर्वदा ही अश्ुचि है| सुन्दर 
-सुगन्धित और रुचिकर पदार्थ भी जिस शरीरमें प्रवेश करनेके 
साथ ही अपवित्र, अछुन्दर, घ्ृणित और दुर्गन्धयुक्त बन जाते 
हैं, बढ़िया-से-बढ़िया पकान जिसके अन्दर जाकर थोड़े ही समयमें 
विष्ठाके रूपमें परिणत हो जाता है ऐसे अपवित्र शरीरमें अहंबुद्धि 
करनेवाले वास्तवमें कभी शुद्ध नहीं हो सकते ! बाहरी और 
भीतरी शुद्धिके द्वारा जब अपने शरीर और उसीके साथ-साथ 
दूसरे शरीरोंमें बैराग्य तथा मनमें प्रसन्नता और प्रकाशका ग्रादुर्भाव 
होता है तब कहीं आत्मसाक्षात्कारकी कुछ योग्यता प्राप्त होती 
है । महाराज पतब्नढिने शौचका फर्छ बताया है- 
शौचात्खाडुजु॒ग़॒ुप्सापरेरसंसर्गः 
( योगद० पांद २ सूत्र ४०) 
शौचकी स्थिरतासे अपने शरीरमें घृणा और दूसरेमें संसर्ग- 
का अमाव द्वोता है। शरीरको शुद्ध करनेकी इच्छा इसको अश्जुद्ध 
देखकर होती है परन्तु (शरीरकी अशुद्धि तो कभी मिट ही नहीं 
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सकती ।, बारम्बार बाह्य शौचका अभ्यास करते-करते शरीरके 
अपवित्र होनेका दोष प्रत्यक्ष हो जाता है तब उसमें घृणा उत्पन्न 
होती है, जब अपना ही बार-बार धोया-पोंछा हुआ शरीर उसे शुद्ध 
नहीं प्रतीत होता तब दूसरोंके मैले-कुचेले शरीरोंसे उसका 
संसग खय ही छूट जाता है | यह बाह्य शोचका फछ है | इसके 
पश्चात्‌ पतन्नलि महाराज आन्तरशौचकी शुद्धि बतछाते हुए 

कहते हैं-- 
सच्वशुद्धिसौमनस्येकाग्रथ निद्रयज्यात्मद्शनयोग्यत्वानि च । 
(योगद० पाद २ सत्र ४१) 


शोचकी स्थिरतासे सत्तशुद्धि, ग्रसनता, एकाग्रता, इन्द्रियों- 
पर विजय और आत्मसाक्षाप्कारकी योग्यता प्राप्त होती है । 


आन्तरशुद्धिके साधनोंसे जब अन्तःकरणके रागद्रेषादि मल 
कुछ धुल जाते हैं तत रज और तमकी न्यूनतासे सत्त प्रबकू 
हो उठ्ता है | चित्त निर्मल हो जाता है । निर्मलतासे प्रसन्नता 
होती है । प्रसन्‍नतासे विक्षेपोंका अमाव होकर एकाग्रता जाती है | 
एकाग्र होनेपर मन अपनी अधीनस्थ इन्ह्रियोंपर विजय प्राप्त कर 
लेता है | इस अ्रकार जब मन भलीमौँति पवित्र और सृक्ष्म 
वस्तुके गहण करनेमें समथ हो जाता है तब उसमें आत्मदर्शनकी 
योग्यता प्राप्त हो जाती है । यही शौचका शुभ परिणाम है। 
पृवकाढमें शौचका अनुष्ठान किया जाता था केवल इसी फलके 
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लिये | आजकलकी तरह साबुन-तैल्से साफ-सुर्थरे और चिकने- 
चुपड़े होकर अपना सौन्दर्य बनाने या अनेक बार अनावश्यक 
रुूपसे घड़े-के-घड़े जलसे ज्ञानकर अपनेको पविश्न और आचार- 
सम्पन्न सिद्ध करनेके लिये नहीं | स्मरण रखना चाहिये कि 
बाह्य भावोंसे आम्यन्तरिक भावोंका मूल्य सदा ही अधिक है । 
एक मनुष्य दिनमें बार-बार सेरों मिट्टीसे हाथ-पैर धोता 
ओर अनेक बार नहाता है, परन्तु जिसके मनमें घृणा, द्वेष, 
हिंसा, अभिमान, काम, क्रोध, छोभ, स्तेय और व्यमिचार भादि 
मैले पदार्थ भरे पड़े हैं वह, उस पुरुषकी अपेक्षा सर्वथा निशृष्ट 
है जो केवल जल्मृत्तिकाके प्रयोगमें ही शुद्धिकी इतिश्री नहीं 
समझता परन्तु निरन्तर भात्मनिरीक्षण करता हुआ बड़ी सावधानीसे 
अपने अन्तरके मलोंको धोकर अन्तःकरणको स्वच्छ रखता है । 
कहा है- ह 
आत्मानदी संयमपुण्यती्थां सत्योदर्क शीलतटा दयोगक्‍िः। 
तन्नाभिपेक॑ कुरु पाण्डुपुत्न न चारिणा शुद्धवति चान्तरात्मा॥ 
हे पाण्डुपुत्र | संयम जिसके पुण्य तीथ्थ हों, जिसमें 
सत्यरूपी जछू भरा हो, शील्रूपी जिसके घाट हों और दयाकी 
जिसमें छद्दरें उठती हों, ऐसी आत्मारूपी नदीमें नहाकर तू 
पवित्र हो, अन्तरात्माको जल शुद्ध नहीं .कर सकता !” अतएब 
मनकी शुद्धि चाहनेवाले पुरुषोंको निरन्तर आत्मविचार, इन्द्रियसंयम, 
(सत्य, शी और दया भादि ग्रुणोंका -अनुशीठून करना चाहिये: । - 


( ४८ ) 


पतज्ञलि भगवानके बताये हुए मैत्री, करुणा, मुदिता और 
उपेक्षा भादि साधनोंके यथोचित अयोगसे भी आत्मशुद्धिमें 
बडी सहायता मिलती है | 
मेत्रीऋदणामुद्तोऐक्षाणांं... छुजदुःखपुण्या- 
पुएयविपयाणां भावनातश्विउप्रसादनम ! 
( योब० पाद १ सूत्र ३३ ) 


सुखी मनुष्योसि प्रेम, हुखियोंके प्रति दया, पुण्यात्माओंके 


प्रति प्रसल्ता और पापियोके प्रति उदासीनताकी भावनासे 
चित्त प्रसन्‍न होता है | 


(क) जगतके सारे छुखी जीवोंके साथ ग्रेम करनेसे 
चित्तका ईप्यो-मल दूर होता है ।डाहकी आग चुझ जाती है, 
संसारम छोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको सुखी 
देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन छोगोंको भपने प्राणोंके समान 
प्रिय समझते हैं | यदि यही प्रिय भाव सारे संप्तारके घुखियोंके 
प्रति अपित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका कारण हो ! 
दूसरेको छुखी देखकर जलन पैदा करनेवाली चृत्तिका नाश ही 
हो जाय | 


(ख ) दुखी प्राणियांके प्रति दया करनेसे पर-अपकाररूप 
चित्तका मल नष्ट होता है | मनुष्य जैसे अपने कष्टोंको दूर 
करनेके लिये किसीसे भी पृछनेक्नी आवश्यकता नहीं समझता 
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भविष्यमें कष्ट आनेकी सम्भावना होते ही पहिलेसे' उसे निवारण 
करनेकी चेष्टा करने ढगता' है | यदि ऐसा ही भाव जगतके सारे 
दुःखी जीवोंके साथ हो जाय तो कितने ही छोगोंका दुःख दूर हो 
सकता है । दुःख-पीड़ित छोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना 
सर्वस्व न्यौछावर कर देनेकी प्रवक भावनासे मन सदा प्रफुछ्धित 
रह सकता है। 


ग) धार्मिकोंकी देखकर हर्षित होनेसे दोषारोप नामक 
असूया मल नष्ट होता है| साथ ही धार्मिक पुरुषकी भाँति चित्तमें 
धार्मिक चृत्ति जागृत हो उठती है। असूयाके नाशसे चित्त 
ञान्त होता है । 


(ध) पाियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप मल 
नष्ट होता है | पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार अन्तः- 
करणपर नहीं पड़ते । किसीसे भी घृणा. नहीं होती, इससे 
चित्त शान्‍्त रहता हे | 


इस. प्रकार.इन चारों साधनोंसे अन्तःकरणकी बड़ी शुद्धि 
होती है | उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि .मोक्षधर्मी 
मनुष्यके लिये शौच एक परम आवश्यक धर्म है और उसका पूरा 
प्रयोग करनेके लिये-बाह्य, और आन्तर, दोनों .प्रकारके साधनोंको. 
काममें छाना चाहिये | सब प्रकारके शौच सामान्यतः पॉच 
भागोंमें बाँटे जां सकते हैं । 


७ 
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मनाशोच॑ क्मशीर्च 'कुलशीच॑ थ भारत | 

ध्रीरशो्च वाक्यशौ् शौच पञश्चविध स्मृतम ॥ 

मनकी पविन्नता, कर्मोकी पवित्रता, कुछकीः पविन्नता, 
रारीरकी पवित्रता और वाणीकी पवित्रता । यह पाँच प्रकारकी 
पवित्रता कही गयी है । । 
५ (१ ) अभिमान, वैर, द्वेष, हिंसा, दम्म, काम, क्रोप, छोभ 
और ईपी आदिसे मन अपवित्र होता है इसलिये यथासाध्य इन 
दुर्गुणोंकी मनसे सदा निकाठते रहना चाहिये । 


52 (२) कामना, दवेष, दम्म, छोम और- अमिमान भआदिके 
कारण जो शात्विरुद्ध कम होते हैं. वे कम अपवित्र कहरते हैं 
अतएव भगवत्‌-अरपण-बुद्धिसे और छोक-सेवाके विश्युद्धभावसे 
शाज्कोक्त कम करने चाहिये। , 


»7 (३) व्यमिचार.आदिसे संकरता उत्पन्न होने और पारस्परिक 
मयांदाका नाश होनेपर कुछ अपविन्र होता है अतएव कुछको 
वर्णसंकरतासे बचाना और यथायोग्य ,बर्ताव कर मर्थादाकी रक्षा 
करनी चाहिये | 
४ (9) अर्यृहय पदार्थके, स्पश, मृतकादि अशौच और 
मर-मृत्र आदिके त्यांग करनेपर शरीर अपवित्र होता है अतरव 
मिट्टी-नल और ख्तान-आचमन आदिसे शरीरकों पवित्र रखना ' 
चाहिये। ,' 3 ' 
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-« (५) असत्य, कड़वे, दूसरोंकी निन्‍दा या अपनी ग्रशंसासे 
भरे और व्यथेके वचनोंसे वाणी अपवित्र होती है अतएव सदा- 
सर्वदा भविकारी, सत्य, मधुर और हितकर वचन बोलने चाहिये। 


<४ श्ौचका एक सर्वोत्तम उपाय और है। वह है हार्दिक प्रेमके 
साथ श्रीमगवानके पवित्र नामका सतत स्मरण करना। शात्नकी 
अन्यान्य विधियोंका पाछन करनेके साथ-ही-साथ मन लगाकर 
श्रीमगवान्‌का जप, कीर्तन और स्मरण अवश्य करना चाहिये। 
यह छोक प्रसिद्ध है- 
अपचित्रः पविन्नो था सर्वांवसश्थां गतोड़पि था। 
यः स्मरेत्पण्डरीकाक्ष॑ स बाह्याम्यन्तरः शुक्तिः॥ 
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इन्द्रियनिग्रह 


मानवन्धर्मका छठा रक्षण इन्द्रियनिभ्रह है | इन्द्रियोंको 
किसी भी बुरे विषयकी ओर न जाने देना और सदा उनको अपने 
वशमें रखकर कल्याणकारी विपयोंमें छगाये रखना इन्द्रियनिग्रह 
कहलाता है । मतु महाराज कहते हैं-- 

इन्द्रियाणां पसड्रेतन दोपसच्छत्यसंशयम्‌ ! 

संनियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥ 

(अ० २१ ९३ ) 

(न्द्रियोंके विषयों ठगानेसे मनुष्य निस्सन्देह दोषको प्राप्त 
होता है परन्तु उन्हीं इन्द्रियोंको भढीमोति बशमें कर लेनेसे उसे 
परमसिद्धिकी प्राप्ति हो सकती है |! जो इन्द्रियोंके वशमें रहता 
है वह स्त्रय॑ भी अनेक प्रकारके पापोंमें फैसकर माति-मॉतिके 
दुःख उठाता है भौर दूसरोंको भी दुःख देता है। स्वयं सदा 
भयभीत रहता है और ,दूसरे छोग मी हिंसक जन्तुकी भाँति 
उससे डरते रहते हैं, क्योंकि इन्द्रियलोहुप बुरे-से-बुरा काम भी 
करनेमे नहीं हिचंकता | जहाँतक इच्द्रियोंका दमन नहीं होता 
वहाँतक पार्पोसे बचना बंहुत ही कठिन होता है। अतएव छुख 
चाहनेवाले प्रत्येक ज्षी-पुरुषको इन्द्रियय्मन करना चाहिये | जो 
लोग भगवत्‌-प्राप्तिका (परम छुख पाना चाहते हैं उनके लिये तो 
इन्द्रियनिम्रह एक अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है 


( ५३ ) 

इन्द्रिया पाँच हँ-श्रवण (कान), त्वचा (चमड़ी), चक्षु 
(आंख ), रसना (जीभ ) और नासिका ( नाक) | इनके पाँच ही 
विषय हैं-शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध । इनके सिवा छठा 
कोई ऐसा विषय नहीं है जो इन्द्रियोंके द्वारा अहण किया जा सके । 
इन्द्रियों शरीरके कान, नाक आदि अद्ञोंका नाम नहीं है। उन 
गोलकोंमे जो शक्ति है उसीको इन्द्रिय कहते हैं। इन पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंकी सहायता करनेवाली पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं--हाथ, पेर, 
वाणी, गुदा और उपस्थ (लिंग और योनि ) | इन दरों इन्द्रियोंमें 
रसना ( ज्ञानेन्द्रिय ) और वाणी ( कर्मेन्द्रिय ) दोनोंका स्थान 
एक जीम ही है। कर्मेन्द्रियोंकी अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियाँ श्रेष्ठ और 
सूक्ष्म हैं। क्ानेन्द्रियोंका निग्रह करनेसे कर्मेन्द्रियोंक! दमन आप 
ही हो जाता है। इन्द्रियों निरन्तर मनको विषयोंमें छगाती रहती 
हैं | पाँचोमिंसे किसी एक भी इन्द्रियके विषयमें आसक्त होनेसे ही 
बड़ा अनर्थ हो जाता है, तब जो छोग इन पाँचेके विषयोंगें आसक्त 
हैं उन अविवेकियोंके पतनमें तो शह्ढा ही क्या है ! 

एक-एक विषयकी ' आसक्तिसे किस प्रकार नाश होता है 
इसका पर्ता इस ग्रचल्षित इृष्टान्तसे छग सकंता है-- 

एक एक इन्द्रियधिपय, लोलुप मौन मतेज्ः। 
मरत तुरन्त अनाथ ,सम, भड़ कुरछु पतड़॥ 

शब्द-हरिणको वीणाका सुर बहुत प्यारा ढुगता है | व्याघ 

छोग जंगलमे जाकर बड़े मीठे: सुरोमें वीणा बंजाते हैं.। वीणांकी 
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छुरीढी तान छुनते ही दरिण चारों ओरसे आकर उसके आस- 
पास खड़े हो जाते हैं और सब कुछ भूछकर उसीमें तनन्‍्मय हो 
जाते हैं। इस अवस्थामें पारधि उन्हें मार डालता है। यह एक 
कर्ण-न्द्रियके विषयमे आसकत दोनेका फल है ! 

स्र्श-हाथियोंको पकड़नेवाढे छोग गहरे गड़हेके ऊपर 
बाँतका कमजोर मचान रखकर उसपर मिट्टी बिछा देते हैं 
और उसपर एक कागजकी ह थिनी खड़ी कर देते हैं| हाथी काम- 
मदसे मतवाल्या होकर उसे स्पश करनेको दौड़ता है। मचानपर 
आते ही उसके भारी बोझसे मचान दूढ जाती है और हाथी तुरन्त 
गडहेमे मिर पढ़ता है| तब छोढेकी मजबूत जंजीरसे छोग उसे बाँध 
रेते हैं | वनमें निर्मण विचरनेवाल्ा बलवान्‌ गजराज एक स्परी- 
इन्द्रियके विषयमें आसक्त होनेके कारण सहजद्दीम अनाथकी 
तरह बँध जाता है ! 

रूप-दीपककी ज्योतिको देखकर पतज्न मोहित हो जाता 
है। हजारों पतज्ञ दीपककी छौमें पड़कर जल रहे हैं, इस बातको 
वह देखता है परन्तु रूपकी आसक्ति उसे दीपककी तरफ जबर- 
दस्ती खैंच छाती है, बेचारा दीपकर्मे जलकर प्राण खो देता है ! 

रस-मछली जीमके स्वादके कारण जलसे बिछुड़कर मरती 
है। मछली पकड़नेवाले छोग बंसीके कौटेमे मांसका टुकड़ा या 
आदेकी गोली छगा देते हैं | मछढी उसका रस चखनेके लिये 
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मतवाली-सी होकर दोड़ती है और पास आकर ज्यों ही कॉटेपर 
मुँह मारती है त्यों ही मछली पकड़नेवाल्ा रस्सीका- झटका देता 
है, जिससे काँठा तुरन्त ही मछछीके मुखमें बिंध जाता है और 
इस तरद्द वह मारी जाती है ! 

गन्ध-अश्रमर सुगन्धका बड़ा छोमी होता है | बह कमठके 
अन्दर जाकर बैठ जाता है. और उसकी छुगन्धमें आसक्त होकर 
सारी चुधबुध भूल जाता है | सूर्य अस्त होनेपर जब कमलका सुख 
बन्द हो जाता है, भ्रमर उसीके अन्दर कैद हो जाता है। जो भ्रमर 
मजबूत-से-मजबूत काठमें छेद कर सकता है वही चुगन्धकी 
आसक्तिसे कमठके कोमछ पत्तोको काठकर बाहर मिकलनेमें 
समये नहीं होता । रातकों हवथी आकर कमछको उखाड़ छेता 
है । द्ाथीके दाँतोंमे कमठके साथ-साथ श्रमर भी पिस जाता है । 
यह दशा एक नाप्तिकाके विषयमें आसक्त होनेपर होती है ! 

तब फिर क्‍या किया जाय! इन्द्रियोंका तो काम ही. 
विषयोंको ग्रहण करना है । जबतक इन्द्रियोँ हैं तवतक यह कार्य 
बराबर चलता है । आँखें रूप ही देखती हैं। कार्नेमि शब्द आते ही 
हैं। नाकसे गन्धका ग्रहण होनों नहीं रुकता । कहीं भी खड़े या 
बैठे रहो किसी चीजका स्पर्श होता ही है । कुछ भी खाये, जीमको 
स्वादका पता छगता ही है। इन्द्रियोंका नाश तो हो नहीं सकता, 
यदि हठवश नाश किया जाय तो जीवन बितानेमें बड़ी कठिनाई 
होती है | एक भी इन्द्रियका अभाव बड़ा दुःखदायी होता है | अन्घे, 
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बहरे या मूँगे मनुष्योंकोी कितनी अड़चन होती है इसका अनुमान 
लगाया जा सकता है | 


इसका उत्तर यह है कि इन्द्रियोंकि नाशकी आवश्यकता नहीं 
है, आवश्यकता तो उनके बने रहनेकी ही है । ईख़रने दवा करके 
इन्द्रियों हमारे चुसीते और छामके लिये ही हमें दी है । सेयमपृर्चऋ 
उनका सहुपयोग करनेसे ही ययार्थ छाम हो सकता है। यह 
हमारी ही मूछ है कि हम विषयासक्तिसे उनका दुरुपवोब कर 
वार-वार कष्ट उठते हैं। किस इन्द्रियकी क्यों आवश्यकता है, 
किससे कोन-सा कार्य नहीं करना चाहिये और कौंन-सा करना 
चाहिये | इस विषयकी जानकारीके लिये कुछ विचार किया 
जाता हैं | 

कान- 

आावस्यक्रता-कानसे ही शब्दका ज्ञान होता है। वहरा 
मनुष्य अच्छी बातें, महात्मा पुरुषों के उपदेश और व्यवहारकी आवब- 
स्पक बातें नहीं छुन सकता, जिससे उसकी छौकिक और पार- 
लेकिक उन्नतिमें वड़ी वाधा जाती है। चोर-डकैत या पश्ु-पक्षी- 
की आहट छुनकर उनसे बचना मी कान होनेसे ही सम्भव हैं | 


07% 4. ४ ५ 
“ क्या चहीं करना झाहिये-अपनी वड़ाई न छुने ( इससे 


जहड्ढार बढ़ता हैं ) दूसरोंकी निन्‍्दा न सुने, ( इससे इणा, द्वेष, कोध 


| 


जोर वैर आदि दोष अपने मनमें पैदा होते हैं, दूसरोंके पापके 
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संस्कार भनपर जमते हैं) परचचो-फाल्तू बातें न सुने, ( इससे 
समय नष्ट होता है, निन्दा-स्तुतिको जगह रहती है, अपने भुँह- 
से झूठे शब्द निकझ सकते हैं और घरका काम बिगढ़ता है ) 
ईंर्बर, देवता, गुरु, सन्‍त और शात्वोंकी निन्‍्दा न सुने, ( इससे 
अश्रद्धा होती है, अविज्वास बढ़ता है, नास्तिकता आती है, पाप 
लगता है, साधन बिगड़ता है ) वेश्याओंके गायन, अशीछ गीत, 
श्रज्धार-रसकी गन्दी कविता, धमाल, माठकों और खेलोंके बुरे 
गायन, स्री-सम्बन्धी बातें, गन्दे नाटक, उपन्यासादि न सुने, 
( इनसे मन विकार होता है, ब्रह्मचर्यका नाश होता है, मनकी 
चब्बलता बढ़ती है, विलासिता आती है, घनका नाश होता है, 
व्यमिचारकी सम्भावना हो जाती है; भगवान्‌, धर्म, देश और 
जाति तथा कुटुम्बकी सेवाके कार्योसे मन हट जाता है) 
अपनेसे द्वेष रखनेवालेकी चचो न सुने, ( इससे वैर बढ़ता है ) 
दूसरोके भोगेंकी बातें न सुने, ( इससे छोम बढ़ता है ) । 


क्या करना चाहिये-व्यवहार-बर्तावकी अच्छी बातें छुनना, 
मगवान्‌का नाम-गरुण और उनकी लीछाकथाएँ सुनना, सत्संग 
भक्ति, ज्ञान, पेराग्य, सदाचार, सदृव्यवहारकी बातें छुनना, 
अपने दोष और दूसरोंके अचुकरण करने-योग्य शुण छुनना। 
इईश्बर-भमक्ति, त्याग, वीरता और देश-भक्तिके झुन्दर गायन 
सुनना, महात्मा पुरुषोका उपदेश छुनना मौर सदूगुरुसे 
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परमात्माका यूढ़ तत्व पुनना आदि । स्मरण रखना चाहिये कि 
बेदान्त और भक्तिमें पहला साधन श्रवण ही है ! 

तक ( चमड़ी ) हु 

आवश्यकता-गरम, ठण्डे, कड़े, कोमरू पदार्थोकी पहचान 
इसीसे होती है । यह इम्द्रिय न हो तो पहचाननेकी शक्तिके 
अभावसे मनुष्यका आगमें जरना, पाना गलना, काँटोंसे छिद 
जाना और कीडों-मकोडेंसे काठ जाना बहुत आसान होता है। 
इसके बिना संत्षारमें काम चलना बड़ा कठिन होता है ! 


४ का नहीं करना चाहिये-पर-श्षीका स्पशे पुरुष और पराये 
पुरुषका स्पशे स्री न करे, (इससे कामोद्दीपन होता है, व्यमिचार 
बढ़ता है ) कोमछ गद्दे, तकिये, बिछौने, गढीचे आदिका सेवन 
भरसक न करे, (इससे आरामतढुबी और आसक्ति बढ़ती है, 
अकमेण्यता आती है ) रेशमी, विदेशी या मिहके वने हुए वच्ध न 
पहने, ( रेशम लाखों जीवोंकी हिंसासे बनता है, विदेशी वस्नोंके 
सेवनसे देशका धर्म, धन और जीवन नाश हो रहा है | गरीबेंके 
मुँहका दुकइ छिनता है, पवित्रता नाश होती है। मिल्क 
कपड़ेसे भी पवित्रवाका नाश और गठीबोंकी ह्वानि होती है। 
मह्दीन वर्खोंसे छजा जाती है, खर्च बढ़ता है, वाबूगिरी आती है ।) 


यह इन्द्रिय बड़ी प्रबल है| बहुत-से भाई-बहिन पाप समझ- 
कर भी विदेशी महीन- वच्च इसीलिये पहनते हैं कि उनकी 
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चमड़ीको सोटा वल्न सुह्दाता नहीं । स्पर्शछुखकी इच्छा बड़े-बड़े 
लोगोंको पयश्नष्ट कर देती-है । रावणके विशाह साम्राज्य और 
बड़े: कुलके सवनाशमें यही इन्द्रिय एक प्रधान कारण मानी जाती 
है। नहुषका इन्द्रपससे पतन इसी इन्द्रियके कारण हुआ। 
अनेक बड़े-बड़े युद्धोंमे यही इन्द्रिय कारण थी, मुसल्मानोंका 
पतन प्रायः इसी इन्द्रियकी विशेष लोहुपताके कारण हुआ। 
[गौर भी अनेक उदाहरण हैं । छ्लीके लिये पुरुषका और 
पुरुषके लिये ख्रॉका अंगस्पश मोहसे बड़ा सुखदायी मातम 
हुआ करता है, परन्त॒ धर्म और स्वास्थ्यरूपी सुन्दर नगरकों 
उजाड़नेके लिये यह स्पशीरुख एक भयंकर शत्रु है । 

क्या करना चाहिये-शीत, उष्ण और कंकर-पत्थर आदिसे 
यथायोग्य बचना, कर्तव्यक्री इष्टिसे पुरुषके लिये अपनी विवाहिता 
स्रीका और स्लीके लिये विवाहित पतिका धर्मयुक्त मर्यादित स्पशे 
करना । भगवानकी मूर्ति और सन्त, माता, पिता, गुरु भादिके 

'चरणस्पश . करना, श्रीगंगाजलका स्पशे करना, गरीब, दीन- 

दुखियोंकी सेवाके लिये उनके भंगोंका स्पशे करना, और शुद्ध 
मोटे बत्र पहनना आदि | 

आख--- 

आवश्यक्ता-आँख न हो तो परस्परमें लोग मिड़ जायें, 
राह चलना कठिन हो जाय, गड़होंमिं गिर जायें, पत्थरोंसे ठुकरा 
जाये, दीवालोंसे टकरा जायें, संसारका आयः कोई काम ठीक 
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सम्पन्न न हो, सन्त-महात्मा और भगवान्‌की भूर्तियोंके दशेन 
न हों, प्रकृतिके पदार्य कुछ भी देखनेकों न में | शात्रका- 
सदूपन्योंका अवलोकन होना असम्भव हो जाय, इन्हीं से जविन के 
आवश्यक कार्योके लिये नेत्र-इन्द्रियकी बड़ी आवश्यकता है। 

४ क्या नहीं करना चाहिये-ज़ियाँ पुरुषोके ओर पुरुष ब्रियोके 
रूपको बुरी धश्टिसे न देखे। जहाँतक हो सके, पर-पुरुष और 
पर-छीके अंग देखनेकी चेश ही न की जानी चाहिये । (इससे 
कामोहीपन होकर अह्मचर्यका नाश होता है) बुरे दाठक, सीनेमा, 
खेल, तमाशे, नाच-रंग न देखे (इससे व्यर्थ धन खर्चे होता हैं, 
मनमें बुरे भाव पैदा होते हैं, कुसंगकी आदत पड़ती है, अह्मचर्यका 
नाश होता हैं ) | मनको छुमानेवाले पदार्थ और घटनाएँ न देखे | 
गन्दी चेष्टाएँ कदापि न देंखे | ( महामुनि सौभरी मछलियोंकी 
कामक्रीड़ा देखकर ही प्रपञ्नमे फँसे थे । ब्राह्मणकुंमार अजामिल 
क्षणमरके कामग्रसंगको देखकर ही महापापी वन गया था) | परायीं 
नयन-दुभावनी चीजें न देखे (इससे मनमे कामना उत्पन्न होती है; 
लोम बढ़ता है, जलन और दुःख होता हैं) | किसीकी चमकीछी 
भड़कीडी पोशाक, ढेढ़े-मेढ़े वाह और ठेढी चाढ छोलुपतासे न देखे, 
(इससे मोह पैदा होकर पतनका कारण होता है | बुरे भाव बहुत 
जल्दी त्रहण किये जाते हैं) | 


क्या करता चाहिये-भगवान्‌, भक्त ओर सनन्‍्तोका दशेन 
करना, भगवल्लौलंओंका देखना, सतझाह्नों और सदस्थानोंका 
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देखना | भक्ति, प्रेम , वैराग्य और वीरता उत्पन्न करनेवाले 
चित्रोंका देखना, मार्ग देखकर चलना, यथायोग्य व्यवहारके लिये 
जगतके पदार्योका अलछोलुप इृष्टिसे निरीक्षण करना | 
जीम-- 
छानेन्द्रियके नातै-- 
आवश्यकवा-इससे खट़टे, कडवे, तीखे, रूखे पदार्थोका पता 
लगता है, यह न हो तो खाद्य पदार्थोक्ते स्थादसे उनके गुणका पता 
न छगे, मनुष्य मीठा-ही-मीठा या नमक-ही-नमक खाकर बहुत 
जल्दी मर जाय | 

ह कर्मन्द्रियके नाते-- 

मनुष्यके लिये सबसे प्रधान साधन वाणी है | वाणीसे ही 

मनुष्यका पता छगता है | प्रायः वाणी ही मनुध्यको ऊँचा-नीचा, 

गुणी-दुर्गणी, साधु-नीच और भला-बुरा सावित करती है । 

वाणीका काये जीभमसे होता है, अतः इसकी बड़ी आवश्यकता है। 
छानेन्द्रियकी दहेसियतसे-- 

' क्या नहीं करना चाहिये-खट्टे, मीठे, चरपरे पदार्थोके स्वादमें 
नहीं फँसना चाहिये, ( इससे चठोरपन बढ़ता है, चठोरोंकी बडी 
दुर्गति होती है | बहुत-से छोग इसी कारण धर्मश्रष्ट और दुखी 
होते हैं, । धम और स्वात्थ्यको भुलाकर चाहे जहाँ, चाहे सो खाना- 
पीना इसी इन्द्रियके कारण होता है |, रोगी मनुष्य इसी इन्द्रियकी 
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आसक्तिके कारण वैयकी आज्ञाके शिरृद्ध कुपप्य कर इल्युको 
बुला लेते हैं। इसी इन्द्रियके कारण देवताओंतकके लिये बनी 
हुई स्पोई भी पहले जूँठी कर दी जाती हैं। चठोरेपद्से चोरीकी 
आदत पद्वर्ता है | मीग खानेकी आसकिसे रुनेह ओर ऋमिन्नी 
बीमारी, नमकीन तथा छट्टेकी आसक्तिसे वीर्यक्षयकी वौमारियों 
ऐदा हो जाती हैं। दासी, तीखे, सद़े हुए (बढ़े, जाचार आदि ) 
पदा्ोक्ती आसक्तिते तरह-तरहकी वामारियां होतीं ओर तामपिकता, 
बढ़ती हैं |) मच, मास, ढाक्टरी दवाएँ और अपवित्र पदायोका 
खान-पाद न करे, ( इससे धरम, धन, ल्वाच्य्य, बुद्धि सबका साहा 
दोता है |) चोरी, अन्यावक्ा अपविन्र भन्र न खाय (इससे बुद्धि 
विगढ़ती है| महाराज मीप्मतककी शुद्धि विगड़ गयी थी | तमें- 
गुणी बुद्धिसे तमोगुणी कार्य होते हैं और इससे उसका पतन हो 
जाता है | ) 
कमेन्द्रियकी हैसियतसे-- 

कड़वा न बोले, ( इसमें दूसरोंकी आत्माकों बड़ा दुःख 
पहुँचता है, वैर बढ़ता हैं !) किसीकी निन्‍्दा या छुगली न करे, 
( इससे दूसगेंके पापोंका हित्सा मिलता है । इुणा, देय, बेर, क्ोव, 
हिंता आदि दोष पैदा होते हैं । पराया जौर अपना बुकसान 
होता है ] मामले-मुकदमे ठग जाते हैं और पापोंके चिंत्र 
हृत्यपर सद्डित होते हैं।)अपनी बढ़ाई न करे, (इससे पृण्यक्ता 
नाश होता है| छुशामदपसन्दगी आती हैं ।) लपना दान और 
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परोपकार प्रकट न करे, (इससे उस पुण्यका नाश होता है । 
महाराज ययाति अपने दान-पुण्यका कथन अपने मुँहसे करनेके 
कारण ही पुण्योंके नाश होनेसे स्वगंसे गिरा दिये गये थे। ) 
किसीकी खुशामद न करे, ( इससे झूठ बोलनेकी और चापछस 
' बननेकी आदत पड़ जाती है, तेज घट जाता है। ) परचचा या 
फालत बाते न करे, (इससे समय नष्ट होता है। झूठे शब्द 
निकलने छगते हैं। व्यर्थ निन्दा-स्तुति होती है। अनावश्यक 
संस्कार मनपर जमते हैं, पराये छिद्र देखनेकी आदत पड़ जाती 
है।) मिध्या न बोले, ( इससे प्रायः समस्त घर्मोका नाश होता 
है, विश्वास चला जाता है, वाणीका तेज घट जाता है |) ताना 
न मारे, आक्षेप न करे, किसीकी अन्लह्दीनता या कर्महीनताका 
दोष बताकर अयांद त्‌ अन्धा है, बहरा है, कोढ़ी है, पापी है,. 
तू रॉड है आदि शब्दोंसे सम्बोधन न करे, ( इससे छुननेवालेके 
चित्तमें बड़ा दुःख होता है | ) अपरब्द न वोले, अशछीछ न बोले, 
क्ृृंगारके मान न गावे, कामोद्दीपक शब्द न बोले, ( इससे वॉर्य- ' 
नाश होकर अधःपतन होता है। ) किसीसे अपने लिये कुछ भी 
न माँगे | इससे तेज घठता है, मॉगनेवाला छोगोंकी इष्टिसे गिर 
जाता है, मानका नाश द्वोता है। ) हरि, गुरु, शात्र, सन्त, माता- 
पिता, गुरुजनोंकी दोषचचो न करे, ( इससे अश्रद्धा, भविश्वास, 
घृष्टता और दच्छुद्नुलता बढ़ती है |) 
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क्या करना चाहिये-बस्तुओंके मुण-दोष पहचानकर जो 
वत्तु धर्म और स्वास्थ्यके अनुकूल हो तया आयु, सत्त, बढ, 
आरोग्यता, सुख और प्रीति आदिकों बढ़ानेवाली हो, सालिक हो, 
जिसके सेवनसे बुद्धि सात्विक हो सके, ऐसी वस्तु सेवन करें। 
मगवानके प्रसादका भोग छगावे, गनज्ञाजड आदि पान करे, 
भगवानका चरणादृत छे | 

कम न्द्रियक्षी दैसियतसे- 

सत्य, मीठे, हितकारी, उद्देय न करनेवाले, सीधे और प्यारे 
वचन बोले, नम्नतासे बोले, भगवानका नाम-गुण, जप-कीत॑न 
करे, अपने दोष और दूसरोंके अनुकरणीय ग्रुणोंकों प्रकट करे, 
तथा थोड़ा वोले | ऐसी बातें कहे जिनसे दूसरोंके चित्तमें प्रसन्नता 
हो, सुनने और माननेम सुख पहुँचे । इसछोक और परलेकमे 
कल्याण हो |! 

नासिका- ह 

आवश्यक्रता-नासिका गन्धके ज्ञानके लिये है| यह न हो 
तो मनुष्य गन्दी जगह रहकर ओर गन्दी वस्तुओंका सेवन कर 
बीमार हो जाय | अच्छे पुरुषोंकी और देवताओंकों गन्दी वस्तुएँ 
प्रदानकर उनके अपमानका कारण बने । इन्हीं सव अभावोंदी 
पूर्तिके लिये नाककी आवश्यकता है | 
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क्या नहीं करना चाहिये-अतर फुलेछ, ऐसेंस, सेंट भादि- 
की गन्धमें आसक्त न होवे, (इससे विछासिता बढ़ती है। बुरी 
आदतें पड़ती हैं| धन और धर्म जाता है | उस सुगन्धको पाकर 
दूसरे लोगोंकी भी वैसी दी इच्छा होती है। पैसे नहीं होनेसे वे 
चोरी करते हैं | अतः शीकीनीके लिये इनका व्यवद्वार करनेवाले 
खुद डूबते हैं और दूसरोंको डुबोते हैं !) अनावश्यक माल 
फूल इत्यादि धारण नहीं करना चाहिये | ( इससे भी आसक्ति 
चढ़ती है।) 

क्या करना चाहिये-स्वास्थ्यके लिये दुर्गन्‍्धका त्याग करना 
चाहिये, धूप धूने आदिकी और यज्ञकी छुगनन्‍्ध लेनी चाहिये, 
भगवानके पग्रत्ताद, तुलसी आदिकी सुन्दर गन्ध ग्रहण करनी 
चाहिये | 


इस प्रकार सोच-समझकर इन्द्रियोंका सदुपयोग करना 
यानी विषयोंमें आसक्त न होकर उनका उचित व्यवहार करना 
चाहिये। जबतक इन्द्रियाँ हैं तवबतक उनका विषयोंमें लगे रहना 
अनिवार्य है। अतएव उन्हें आत्माकों गिरानेवाले, लोक-परलोक 
पिगाड़नेवाले मिन्दित विपयोंगें न लगाकर सदूविषयोंमें लगाना 
चाहिये | यही इन्द्रियनिग्रह है। अग्नमिसि भोजन बनता है, शीत- 
निवारण होता है और रोगके परमाणु नाश होते हैं, अप्नि-कोई 


बुरी 'चीज नहीं है, बुरा है उसका दुरुपयोग । दुरुपयोग करनेसे 
५ 
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हाथ-पैर जल जाते हैं। घरद्ार स्वाह्म हो जाते हैं। गैक यंही हाल 
इन्द्रियोंका है | इसल्यि इन्द्रियोंके गुछाम न अनकर ढन्हें अपने _ 
बशमें करना चाहिये ! बशमें की हुई शब्तियोंके द्वारा यथोचित 
व्यवहार करनेसे चित्तकी शुद्धि होती है| भगवान्‌ कहते हैं--- 
रागद्वपवियुक्तेत्तु. विपयानिन्द्ियेश्वरन्‌ ! 
आत्मवश्येविधेयात्मा. प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(गी० २।६४ ) 
स्वाधीन अन्तःकरणवाछा पुरुष रागद्वेपरहित अपने 
बशमें की हुई इन्द्रियोद्रारा विषयोंका व्यवहार कर चित्तके प्रसाद- 
को प्राप्त होता है ॥ 
परन्तु इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल हैं | इसीलिये भगवानने कहा है-- 
यततों हापि कोन्‍्तेय पुरुषरुष विपश्चितः | 
इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ 
(गी० ३१॥६० ) 
"हे अजुन | यक्शीछ बुद्धिमान पुरुषके मनको भी ये प्रमथन 
स्वभाववारी इन्द्रियोँ वात्कारसे हर लेती हैं. !!” मनु महाराज 
कहते हैं--- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां यद्यंकक क्षरतीन्द्रियम । 
तेनाल्य क्षरति प्रज्ञा हृतेः पादादिवोदकम ॥| 


( मनु७ २। ९९ ९ 


( ६७ ) 
“जलूकी बखाल्मेंसे जैसे एक 'छिद्र हो जानेसे जल निकल 


जाता है उसी प्रकार सब इन्द्रियोंमेंसे यदि एक इन्द्रिय मी विषयमें 
आसक्त हो जाय तो उसके द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाती है 


2 इसलिये विषय-भोगोंमें दुःख और दोष देख-देखकर इन्द्वियों- 
को उनसे हटाना और उन्हें उत्तम, आवश्यक तथा कल्याणमय 
कर्तव्य-कर्मोमें सदा लगाना चाहिये। इसीको इन्द्रियका बशमें 
करना कहते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं- 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

“जिस पुरुषके इन्द्रियाँ वशर्मे होती हैं उसीकी बुद्धि स्थिर 
होती है ।” परन्तु स्मरण रखना चाहिये, केवल जबरदस्ती 
विषयोंसे रोकनेसे ही इन्द्रियाँ वशर्म नहीं होतीं । मनु महाराज 
कहते हैं- 

न तथेतानि शकक्‍्यन्ते संनियन्तुमलेबया | 

विषयेषु॒प्रज्गुटनि यथा ज्ञानेन नित्यशः॥ 

( मनु० २। ९६ ) 

(विषयासक्त इन्द्रियों (विषय और शरोर नाशवान्‌ और 
क्षणमंगुर हैं एक परमात्मा नित्य सत्य हैं) इस प्रकारके 
नित्य विवेकसे जैसे वशर्म होती हैं, केवल विषयोंके त्यागसे वैसे, 
चरशमें नहीं होतीं । 


( ६८ ) 
इन्द्रियनिग्रहके बारह उपाय 


(१) भोगोंकी क्षणमंगुरताका नित्य विचार करना | 

(२) भोगोके दोष और दुःखोंको देखते रहना | 

(३) परमात्माकी नित्यताका नित्य मनन करना | 

(४) परमात्माकी प्रात्तिकि परम छुखकी सदा कल्पना करना | 

(७) भगवन्नामका जप करना | 

(६) सदा अच्छे कार्मोर्मे छगे रहना । 

(७) एकान्तमें निकम्मा न रहना | 

(८) सत्पुरुषोका सद्ठ और सतशाद्वोंका अध्ययन करना। 

(९) सालिक पदारय खाना । 

(१०) जब इन्द्रिय किसी विधयकी ओर झुके तब उसमें 
अकस्मात्‌ प्रवृत्त नहीं होना। कुछ ठहर जाना, उसका नतीजा 
सोचना | 

(११) व्यायाम और योगके आसनोंका अभ्यास करना | 

(१२) परमात्माकी नित्य स्तुति करना | 

इन साथनोंसे इन्द्रियनिशम्नहमें वड़ी सहायता मिलती है। 
ज्ञेपम वह जितन्द्रिय हो जाता हैं | जितेन्द्रिय पुरुषके क्षण ये हैं - 

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृप्ट्चा च भुक्त्वा घात्वा च यो नरः । 

न हृष्यति ग्लायति था सत॒विज्ञेयों जितेन्द्रियः॥ 

(मनु० २। ९८ 


(६६ ) 


जो पुरुष (ब्रियोकें सुन्दर गाग्॒त, अपनी बड़ाई तथा कठोर 
वचन ओर निन्‍्दा ) घुनकर, (कोमल अच्छ, पृष्प, नरम पोशाक, 
गुदूंगुदे गद्दे या कठोर पहाड़ी कछ्ूड़, मोटी कम्बल और खाली ' 
जमीनको ) स्पशंकर, (स्री, सुन्दर दृश्य, बाग-बगीचे या दुःखदायी 
बिकट दृश्य ) देखकर, (मधुर मेवा-मिठाई या रूख़ा-सूखा 
पदार्थ ) खाकर और ( छुगन्ध या दुगन्धयुक्त पदार्थोको ) सूँघकर 
हर्ष और ग्लानिको प्राप्त नहीं होता वही जितेन्द्रिय है |! 





थी अरथाव बुद्धि 


मानव-धर्मका सातवों रक्षण श्रेष्ठ बुद्धि है। मनुप्यके अन्दर 
बुद्धि ही एक ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसपर उसका पतन और 
उत्थान निर्भर है । कठोपनिषद्के वचन हैं- 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेद ठु। 

बुद्धिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रश्रहमेव च॥ , 

इन्द्रियाणि हयानाहु। घिपर्यास्तेपु गोचरान्‌। 

आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ 

(कठ० १।१ (३-४) 

'दरीर रथ है, भात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम 
है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, शब्द-स्पशोादि विषय मैदान है और शरीर, 
इन्द्रिय तथा मनयुक्त आत्मा भोक्ता है |! 

रथ धोड़ोंके बिना नहीं चलता परन्तु उसे ठीक रास्तेसे के 
जाना, हाथमें लगाम पकड़े हुए बुद्धिमान्‌ और तत्पर सारथीका 
ही काम है। सारथीमें चार गुण भवश्य होने चाहिये । रथीकी 
आज्ञाका पाछन करना, जहाँ जाना है उस स्थानको जानना, 
मागे जानना और मजबूतीसे लगाम थामकर यथोचितरूपसे ठीक 
मार्गपर धोड़ोंको चछाना | इनमेंसे किसी भी गुणकी कमी होने- 
पर रथके गिरने या मार्गश्रष्ट होनेका भय रहता है | इन्द्रियरूपी 
बलवान और ग्रमथनकारी घोड़े विषयरूपी मैदानमें मनाने 


/ 
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(७१ ) 


दौड़ना चाहते हैं परन्तु यदि बुद्धिरूपी बल-बुद्धि-विशारद सारथी 
मनरूपी छगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने वशमें रंखनेमें 
सम्थ हो तो उन जुते हुए इन्द्रियरूपी धोड़ोंकी इतनी ताकत नहीं 
कि वे मनरूपी छगामका सहारा मिले बिना ही चाहे जिस तरफ 
दौड़ सकें ! 


हमारा मन दूसरी तरफ लगा हुआ हो उस समय हमारे 
सामरेसे कोई निकल जाय या कोई कुछ भी बातें करता रहे, 
आँख भोर कान मौजूद रहनेपर भी हमें उसका पता नहीं छुगता, 
पूछनेप' हम कह देते हैं कि हमारा मन दूसरे काममें था इससे 
हमने रखा या छुना नहीं | इससे यह सिद्ध होता है कि इन्द्रियाँ 


किसी क्षियको तभी ग्रहण कर सकती हैं. जब कि मन उसके . 
साथ द्दो--घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर छुगामका सहारा हो। . 
लगामकी ठीक रखना सारथीका कार्य है। यदि बुद्धिरूपी , 
सारथी विवेरहित, कर्तव्य-निर्णयमें असम और बल्ह्ीन हो तो 
इन्द्रियरूपी एष्ट घोड़े उसके वशमें नहीं रहकर छुगामको अपने 
वशमें कर हे हैं ओर मनमाने चाहे जिधर दौड़कर रथको रथी 


ओर सारथीसोत बुरेसे बुरे स्थानमें ले जाकर पठक देते हैं । 

- मान लीनेये हम अपने मकानमें' कमरेके अन्दर बैठे हुए हैं। 
रास्तेसे कुछ झ्ब्चरकी आवाज आयी | आवाजका पता कर्ण-इन्द्रियको 
छगा। परन्तु उस्का यह बतढानेका सामथ्य नहीं कि आवाज 'किस ' 


( ७२ ) 


चीजकी है | कानने यह विषय मनके सामने रक्खा,मन विकल्प करने 
लगा | (वास्तव मनका स्वरूप ही संकल्प-विकल्पात्मक है। . 
मन निर्णय नहीं कर सकता ) मनने यह विषय बुद्धिके सामने 
रक्‍्खा, ठुद्धिने विचारकर यह फैसला दिया कि किसी राह चलनेवार्ली 
त्रीके पायजेबकी आवाज है| यह निश्चय होते ही मदद 
फिर चाहता है कि जरा उसे देखें, यहाँ यदि बुर 
धरम सावधान और परमात्मामें निश्चयात्मिका होती हे 
तो तुरन्त मतकी ढराकर या समझा-बुझाकर रोक देती , 
है। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता तो बुद्धि मतका साथ दे देती 
है। बुद्धिसि ढिलाई पाते ही मत इन्द्रियोंके अधीन हो जता है, 
फिर पैर दौड़ते हैं; आँखें देखती हैं, कान छुनते हैं, क्रमशः 
सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने व्यापारमें छग जाती हैं। नरान्सी . 
बुद्धिकी ढिछाईसे महापाप वन जाता है । इस वातकों लिखने- 
पढ़नेमें बहुत देर लगती हैं पर यह इन्द्रिय, मन, बुद्धि व्यापार 
निरन्तर क्षणमरमें होता है। कानमें आवाज आतेही मनमे 
सोचा, क्या है, बुद्धिने मीमांसा कर दी, फिर मनमेंइच्छा हुई 
उसे दुद्धिने वा तो रोक दिया या मनकी हॉँमें हाँ मित दी । 

- £” इससे भी उपर्युक्त इशन्तकी पुष्टि होती है बुद्धिरुपी 
सारवीके, द्वारा मनरूपी ल्यामकों छूट मिलते ही इन्द्रियरूपी 
घोड़े स्वेच्छाचारी वन जाते हैं और इन्द्रियोंके गर्म होकर 
चलनेसे ऐसी कोई बुराई नहीं, जो नहीं हो सकती। अतएवं सब" 


( ७३ ) 


तरहकी बुराइयोंसे बचकर शरीररूपी रथमें बैठे हुए हम -यदि अपने 
रुक्ष्यस्थलपर--परमात्माके परमधाममें पहुँचना चाहते हैं तो 
बुद्धिरूपी सारथीको परमेश्वरमें निश्चयवाल्ा बनाकर , इन्द्रियरूपी 
धोड़ोंको मनरूपी छुगामके सहारेसे रथको सतोगुणी बिषर्योरूपी 
राजमार्गपर चलाना चाहिये जिससे कि वह जहाँतक जा सकता 
हो वहाँतक ठीक मार्गपर ही जाय | शरीर-रथमें स्थित आत्माके 
लिये लक्ष्यतक पहुँचनेका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलना 
इसी रथके द्वारा इन्हीं साधनोंसे है, भेद केवल सुमाग और 
कुमागेका है । सुमागंगामी रथ सीधा अपने धरके पास पहुँचा 
देता है और कुमार्गगामी रथ वारम्बार अन्धकारमय गहहेमें 
डालकर दुःख देता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि शरीर, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि परमधामर्भ नहीं जा सकते, उसे न पाकर धापस 
छौटठ आते हैं, परन्तु जहाँतक जिसकी गम्य है, बहाँतक तो 
उसीके सहारेसे हमें चलना होगा । 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर्र मनः । 


मनसस्तु- परा बुद्धियों चुझें। परतस्तु सः॥ 
(गीता १। ४२ ) 


“इस शरीरसे इन्द्रियोंकी श्रेष्ट, बलवान्‌ भौर सूक्ष्म कहते 
हैं, इन्द्रियोंसे मन परे है, मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी 
अत्यन्त परे है वह आत्मा है ।' 


( ७४ ) 


रथके इश्न्तमें यह वात ठीक मिलती हैं। रथ वहींतक 
जा सकता है जहातक सीधी सडक है | महरुके सामनेकी सड़क- 
तक रथ गया, थोड़े उससे आगे महरूके आगेके मैदानतक 
जा सके, वहाँ वे छायामें वृक्षतले बाँध दिये गये, छगाम आदि 
साज बाहरके डेरेतक छाये जा सके-चसड़ा होनेसे महलरूमें 
उनका ग्रवेज्ञ नहीं हो सकता, शूद्व सारथी महल्की व्योह्रीतक 
गया, अन्दर प्रवेश करनेका उसका अधिकार नहीं, रथी अन्तः- 
पुरम चछा गया । रथी घरका मालिक घरमें घुसकर वापस नहीं 
छोठा, सारयी वाहरसे महरूको देखकर वापस छोठा, साजके 
समीप आकर उसने साज छिया, आगे आकर घोड़े साथ लिये, 
सइकपर आकर रथ जोड़ा और र्थीहीन उस रथकों लेकर वह 
वापस छोट आया | “यतों वाच्यो निवर्तन्ते आप्य मचता सह! 
उसीने वापस आकर वाहरसे देखी हुई महछकी शोभा और 
उसके झुखखोंका वर्णन किया। इसीलिये ब्ह्मका खरूप वर्णन 
नहीं किया जा सकता | जो पहुँच जाता है वह तो वापस 
लोठता नहीं और जो छौव्ता हैं वह अन्दरका रहस्य जानता 
नहीं, परन्तु बुद्धि अन्तिम दरवाजेतक पहुँचानेवाली होती हैं, 
इससे वह वाहरकी सारी बातें बतरछू सकती हैं । अबतक 
ब्रह्मका जितना वर्णन किया गया है, वह सब इसी प्रकार सुक्त- 
पुरुषोंकी छोटकर आयी हुई बुद्धिका कार्य है जो रुक्ष्यको ठीक 
चताता है, लक्ष्यतक पहुँचानेंम अच्छी और यथाय सहायता 


(७५ ) 


करता है, परन्तु लक्ष्यका असली रहस्य नहीं. बता ,सकता 
तथापि उस ब्रह्मका खरूप 'सूक्ष्मद्रियोंद्ारा सूक्ष्मवस्तुके 
निरूपणम निपुण एकाग्रतायुक्त छुद्धबुद्धिके द्वारा ही देखा जा 
सकता है| के 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धथा सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः 
(कठ ) 

बुद्धि ही आत्मसक्षात्कारमम प्रधान साधन है ।' बुद्धि तीन 
ग्रकारकी होती है, जो लोग भगवत्‌-ग्राप्तिके साधनमें लगे हुए हैं, 
उनकी बुद्धि तो सात्विकी होती है'। साल्विकी बुद्धिका स्वरूप 
यह है--- 

प्रवृति थे निव्रर्सि थे कार्योाकार्य भयासये | 

बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति वुद्धिः सा पोर्थ सास्विकी ॥ 

(गीता १८। ३०) 

भगवान्‌ कहते हैं कि-हे अजुन ! प्रवत्ति और निदृत्ति, 
कतंव्य और अकतंव्य एवं भथ और अभय तथा बन्धन 
और मोक्षको जो (सूक्ष्म ) बुद्धि, तत्तसे जानती है वह्द बुद्धि 
सात्विकी है ।! 

इसी बद्धिरूपी सारथीके द्वारा शरीररथ भलीभाति परिचालित 
होता है । यह बद्धि कल्याणके मागेमें निश्चयात्मिका एक ही 
होती है। परन्तु अज्ञानी पुरुषोंकी बुद्धि अनेक भेदवाली अनन्त 
रूप बन जाती हैं | 
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राजस पुरुषोंकी बुद्धि रांजसी और तामसोंकी तामसी होती 
है | गीतामें भगवानूने इसका स्वरूप बतलाया है-- 


यया धर्मंमधम थे काय चाकायमेंच च। 

अयधथावत्मजाबात्ति बुद्धि! सा पार्थ राजसी॥ 

अधर्म धमग्रिति था मनन्‍्यते तमसाचूता। 

सर्चार्धान्विपरीतांश्व बुद्धि सा पार्थ तामसी॥ 

: (१८ | ३१-१३ ) 

भगवान्‌ कहते हैं---हे पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
अधर्म तथा. कर्तव्य-भकतब्यकों भी यथाये नहीं जानता है बह 
बुद्धि राससी है। और जो तमोगुणसे ढकी हुई वद्धि अधर्मको 
धर्म मानती है तथा और भी समस्त भर्थोकी विपरीत ही मानती 
है वह बुद्धि तामसी है | 

मतु महाराजने “घी” शब्दसे इन दोनों ब॒द्धियोंकी न बतरा- . 
कर उस सात्तिकी श्रेष्ठ बद्धिको बतछाया है जो सत्संग और 
संवशान्रेंकि अनुशीलन, भगवद्भजन' और आत्रविचारसे. प्राप्त 
होती है और जिससे परम कल्याणस्वरूप परमात्माकी प्राहिं 
होती है । 
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विद्या 


मानव-धर्मका आठवों ठक्षण है विधा | विद्या-शब्दसे यहाँ 
अध्यात्मविद्या लेनी चाहिये, इसीको भगवानने अपना स्वरूप 
चतलाया है (अध्यात्याविधा विधाना-गीता ०2२) और इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है। जो विदा संसारके बढ़ेसे बड़े पद 
या ऐख्वर्यको प्रदान करनेवाढी होनेपर भी भगवत-प्राप्तिमें 
सहायक नहीं है वह वास्तवर्म विधा नहीं है । आजकछ जिसको 
विद्या कहते हैं ओर जिसकी प्राप्तिके लिये विदयाल्योंका विस्तार 
हो रहा है वह तो अधिकांशमें घोर अविधा है । जिससे ग्राचीन 
भारतकी त्यागपूर्ण वियापर कुठाराधात होता है, जो भोग- 
परायणताकों बढ़ाती है, जो इसछोकके छुखको ही परम सुख 
मानना सिखलाती है, जो गुठाम और छ्कॉकी संधया-वृद्धि कर 
रही है, जो परमुखापेक्षी वनाती है, जो मिथ्या अभिमान उत्पन्न 
कर परमार्न-साधनर्म सहायता करनेवाली संस्क्ृतिका विनाश करती 
हैं और जो ईश्वरके अस़तित्वपर अविश्वास उत्पन्न कर देती है,ऐसी 
बिद्यासे तो सर्वथा बचना ही श्रेयस्कर है। आजकलकी शिक्षापद्धतिसे 
प्रायः ऐसी नाशकारी वियाका दी विस्तार हो रहा है । 

विधा वह है जो धर्म और सदाचारमें श्रद्धा उत्पन कराती 
है। जो सारे विश्वर्म परमात्माके स्वरूपका दर्शन कंराकर सबसे 
निर्वेर बनाती है । जो समस्त अनेकतामें एकताका वास्तविक 
स्वरूप बतछाकर जीवको सदाके लिये परम झुखके स्थानपर 
पंहँचा देती है | हमें उसी ज्रह्मविधाका आश्रय लेना चाहिये | 





सत्य 
सत्यमेच जयते नावृत्म्‌ 
मानव-धर्मका नवों रक्षण सत्य है | संसारके विभिन्न ध्मे- 
सम्प्रदायोंने नानीग्रक कारके मतमेद रहनेपर भी इस विषयर्म सदका 
एकमत है। सम्पूण शा्थोने सत्यक्षी महिमा एक स्वरसे गायी है | 
सत्य ज्ञानमनन्तं अहम” इस अश्रुतिम ब्रह्मका स्वरूप सत्य वतलाया 
हैं। तैत्तिरीय श्रुति कहती है-- 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ 
सत्यसे विचलित मत होंओ । 
महाभारतके वचन हैं--- 
नास्ति सत्यात्परों धर्मों नावृतात्पातकं परम! 
खितिहि सत्य धर्मस्य तस्तात्सत्य॑ न छोपयेत॥ 
उपेति सत्याद्वानं हि तथा यज्ञाः सदृक्षिणाः । 
ब्रताप्िहोत्र पेदाश्व ये चात्ये घमनिश्चया:॥ 
अश्वमेधसहसत्व॒ सत्यं च तुलया घतम। 
अध्यमेधसहसादि सत्यमेच विश्चिप्यते ॥ 
। (शा० ऋ० १६२ ) 
भसत्यके समान घर नहीं है ओर असत्यके समान पाप नहीं 
है, धर्म सत्यके आश्रयसे टिकता है इसलिये सत्यक्ा छोप कमी 
नहीं करना चाहिये। सत्यसे दावक्ा, दक्षिणायुक्त यज्ञोंका, 
* अम्निहोत्रका, वेदाध्ययनका और अन्यान्य धर्मोका फरू मिल्ताः 
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है | हजार अखमेध-यज्ञोंका फल तराजूकी एक ओर और सत्य 
दूसरी ओर रखकर तौढा जाय तो हजार अख़मेधकी अपेक्षा 
सत्यका पलड़ा ही भारी रहता है [ 


सत्यके सम्बन्धमें यदि शाज्नों और महात्माओंके वाक्य 
उद्धृत किये जायें तो एक बड़ा पोया तैयार हो सकता है'। 
' बिचार तो इस बातपर करना है कि सत्य क्या वस्तु है और 
उसका प्रयोग कैसे हो सकता है ! 
सत्य क्या हे ? 
वास्तव तो सत्य एक परमात्मा ही है। शात्रमें कहा है- 
भात्रह्म वृणप्यल्त॑ मायया फिपत॑ जगव्‌ 
सत्यमेक॑ परत्रह्य चिदित्वे॑ खुखी भवेत्‌ ॥ 
अ्रद्यासे लेकर तिनकेतक सभी पदार्थ मायासे कल्पित हैं। 
एक परत्ह्म ही सत्य है, उस्तीको जानकर जीव छुखी होता है । 
जो नित्य है, अविनाशी है, एकरस है, शुद्ध बोधधन है, चैतन्य 
है और छः बिकारोंसे रहित है वही सत्य है ) उसमें स्थित रद्दना 
ही वास्तव सत्यका पालन है। जबतक ऐसा न हो तबतक 
सरलताके साथ उसे जाननेके प्रयक्षम लगे रहना भी सत्यका 
आचरण कहलाता है | इसीलिये पितामह भीष्ने सत्यके तेरह 
लक्षण बतलाये हैं। युधिष्ठिःके पूछनेपर पितामह कद्दते हैं- 
अविकारितम॑ सत्य सर्ववर्णब. भारत॥ 
सत्यं सत्छु सदा धर्म: सत्यं धर्म: सनातना। 
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सत्यमेव. नमस्येत खत्यं हि. परमागतिः॥ 
सत्यं धमंस्तपी थोंगः सत्य श्रह्म सनातनम्‌। 
सत्यं यज्षः पर; प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम॥ 
(शा० अ० १६२ ) 
पत्य सभी वर्णोमं सदा विकाररहित है। सप्पुरुषोंम सदा 
सत्य रहता है | सत्य ही सनातन धर्म है | सत्यरूप ( इंश्वर ही 
सबकी ) परमगति है, अतएव सत्यको नमस्कार है। धम, तप, 
योग, यज्ञ और सनातन ब्रह्म सत्य ही है। एकमात्र सत्यमें ही 
सब प्रतिष्ठित हैं !! 
भीष्मजी फिर कहते हैं- 
आचारानिह सत्यस्थ यथावदनुपूबंशः | 
लक्षणञ्व॒प्रवक्ष्यमि खत्यस्थेह यथाक्रमम्‌॥ 
प्राप्पते च तथा खत्यं तघ्च श्रोतुमिहाहसि | 
सत्य श्रयोदशविध॑ सर्वोकेपु. भारत ॥ 
सत्यं च समता चैव दमश्वेव न संशयः। 
अमात्सय क्षमा चेव हीस्लितिक्षानसूयता ॥ 
त्थागों ध्यानमथायंत्व॑ ध्ृतिश्य खततं दया।. 
अहिंसा चब राजेन्द्र सत्याकाराखयोदश॥ 
सत्यं नाम्राव्ययं नित्यमचिकारि तथेव थ। 
सवंधर्माविछ्छेव. योगेनेतद्वाप्यते ॥ 
( शा० अ० १६२ छो० ६ से १० ) 
“अब में तुम्हें ऋ्रमसे सत्यके'आचार और लक्षण यथाय- 
रूपसे सुनाता हूँ |. सत्य कैसे मिल्ता-है यह तुझे सुनना चाहिये। 
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हे युधिष्ठिर | सत्य तेरह प्रकारका कहलाता है यानी इईंश्वररूपी 
सत्यक्ी प्राप्ति इन त्तेरह उपायोंसे होती है | समता, दम, मत्सर- 
दीनता, क्षमा, जा, तितिक्षा, अनसूथा, त्याग, ध्यान, साधुता, 
घेर, दया और अहिंसा यह तेरद हैं | सत्य सदा अविकारी और 
अविनाशी है तथा यह इन सब घर्मोकी भनुकूछतासे मिलता है।! 


इससे यह सिद्ध द्वोता दै कि एक ब्रह्म दी सत्य है और उसे 
* पानेके जो साधन हैं वे भी सत्य कहलाते हैं। इन साधनोसे 
युक्त सत्य ही सत्य है। इन साधनोंके विस्तार करनेकी यहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती; कारण, इंनमेंसे कितनोंही- 
का वर्णन तो इस लेखमें मानव-धर्मके ठक्षणोमे आ चुका है और 
यहाँ इस नवें लक्षणमें सत्य शब्द विशेषकर वाणीसे ही सम्बन्ध 
रखता है | इन्द्रियों और मनसे जैसा-जैसा देखा, छुना, सूँधा, 
स्पर्श किया, चकक्‍्खा और समझा, ठौक वैसा-का-वैसा ही कहना सत्य 
कहलाता दै । यह सत्य शब्दकी व्याख्या की जाती है, परन्तु 
,वस्तुतः ठीक ऐसा होना असम्भव है। आँख जैसा रूप देखती 
है या कान जैसे शब्द छुनते हैं उनका यथाथ वर्णन शब्दोंद्वारा 
हो ही नहीं सकवा | कारण, नेत्र और कर्ण आदि इन्द्रियोंमें 
अपने विषयोंको जाननेकी और मनभें सोचनेकी जितनी शक्ति 
है और वे तमिक-सी देरमें जिस पठुतासे अपना काम कर हेते हैं 
उतना ज्यो-का-त्यों व्यक्त करनेके लिये किसी भी भाषामें पर्याप्त 
द्‌ 
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शब्द ही नहीं बने । इससे यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि 
मैंने जैसा कुछ देखा सुना या समझा है. उसे ज्यों-का-यों यथाये कह 
रहा हूँ। तब सारी बातें आकर ठद्दरती हैं मनकी सरठ्तापर । मनमें 
किसी बातका छिपाव-दुराव न रक्‍्खे । जैसा समझा हो इमानदारीसे 
सरल्ताके साथ ठीक वैसा ही समझानेकी चेष्टा करे । छुने हुए पूरे 
शब्द समयपर न भी निकले पर मन सझ्या और सरल हो तो वह 
वेईमान या झूठा नहीं कहा जा सकता | 


योगदर्शन साधनपादके तीसरे सूत्रके भाष्यमें भगवान्‌ 
व्यास कहते हैं-- 


खत्यं यथार्थे चाइमनसे, यथाहुएं, यथानुमितं, यथाश्रुत - 
तथा वाडमनश्रेति, परचखबोधसंकान्तये वाशुक्ता सा यदि न 
चद्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्‍्ध्चा वा भवेदिति ! 

भनसहित वाणीके यथायें कथनका- नाम सत्य हैं यानी 
जैसा देखा, समझा और सुना है, दूसरेको कहते समय ठीक मन 
और वाणीका वैसा ही प्रयोग करना चाहिये | देख, घुन, समझकर 
जो बात अपनी समझमे जैसी आयी है, ठीक वही घुननेवालेके भी 
समझमें आवे, ऐसे कथनका नाम सत्य है| भाषामें ठीक वही 
शब्द बोलनेपर भी यदि तुम्हारी वाकू-चातुरी या असावधानीसे 
सुननेवाला भ्रममें पड़ जाय, या ठगा जाय तो ठेसका नाम 
सत्य नहीं है।। अथवा भाषा सत्य होनेपर भी भाव बेदलकर कहनेके 


|| 
$ 


अली. 
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कारण यदि सुननेवाला उस बातकों ठीक न समझ सके तो वह 
भी सत्य नहीं है |! ' 


इसमें सबसे मुझ्य यही बात समझमें आती है कि मनुष्यको 


ऐसे ही वचन बोलने चाहिये जिनसे सुननेवाछा ठगा न जाय, 


धोखा न खाय और जो तुम समझे हो, ठीक वही बात वह भी समझ 
जाय । इसके लिये आवश्यकता पडनेपर वाक्योंके साथ-साथ 
इशारोंसे भी काम लेना चांहिये। वास्तवमें सरलता होनेपर यह 
सब कुछ सम्भव है। दूसरोंको ठगनेकी नीयत मनमें रखकर भावोंको 
छिपाकर शब्दोंसे 'सच्चे मियां” बननेवालोंकी आजकल भी कमी 


' नहीं है। परन्तु हृदयके सरल सत्यवादी पुरुष बहुत थोड़े हैं | 


कुछ लोगोंकी समझ है कि व्यापार, विवाह, अदाकुत और 
जातीय कार्य आदिमें तो सत्यका व्यवहार न करनेकी हमें छूठ 
ही मिली हुई है, परन्तु यह बात ठीक नहीं है। झूठ बोलनेकी 
विधि कहीं नहीं मिंठती, भपवादस्वरूप शब्द कह्दीं-कहीं मिलते 
हैं, सो भी खासकर ऐसी जगहके लिये जहाँ सत्य बोलनेसे दूसरेका 
अहित (अनिष्ट) होता हो । यथपि महाभारत-शान्तिपवंके दसवें 
अध्यायमें भीष्मपितामहके उदाइरणों सहित कुछ ऐसे वचन मिलते 
हैं कि 'जहाँ असत्य सत्य होता हो ओर सत्य .भसत्य होता हो 
वहाँ सत्य नहीं बोढ़ना चाहिये ।**'**:डाकू किसीका धन छूटने' 
आवें उस समय. उन्हें सच्ची बात नहीं कहनी चाहिये | परल्तुः 
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इनसे भी असत्य बोलनेकी कोई विधि सिद्ध नहीं होती | क्योंकि 
इसी अध्यायमें सबसे पहले पितामहके वचन हैं-- 
सत्यस्थवच्ननं साधु न सत्याद्ियते परम्‌। 

'सृत्य बोलना श्रेष्ठ है, सत्यसे उत्तम और कुछ भी नहीं है।! हाँ, 
योगदरीनके भाष्यमें भगवान्‌ व्यासने उन वचनोंका निषेध अवश्य 
किया है जिनसे दूसरोंकी हानि होती हो । वह कहते हैं-- 

एपा सबभूतोपकाराथ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि 
अवमप्यभिधीयसाना भूतोपघातपरेघ . स्थात्‌ न सत्य॑ भवेत्‌। 
पापसेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरुपषकेण कष्टतम 
आप्लुयात्‌, तस्पात्परीक्ष्य सवभूतहित सत्य ब्रयातू ।. 

'इस ग्रकारसे वाक्योंका प्रयोग करना चाहिये जिससे 
जीवोंका म्नल हो । किसका भी अनिष्ट न हो। यदि ठीक-ठीक 
वाक्य-उच्चारणसे भी दूसरेका भनिष्ठ होता हो तो वह सत्य 
नहीं है, पाप है | एक बार वह पुण्य दीखता है; परन्तु उससे (मैं 
संचा हूँ, में 'खरी कहता हूँ, चाहे किसीका' बने या' बिगड़े) 
अमिमान उत्पन्न होकर और दूसरेके बुराईसे होनेवाले पापके 
कारण, उसके. परिणाममें अत्यन्त कष्ट (नरक-दुःख) मोगना पड़ता 
है | इसलिये वहुत विचारके साथ जबान खोलनी चाहिये, जिससे 
जीवोंका हित हो, कहीं भी किसीका भनिष्ट न-हो |! “ 

यही बात मंहृषि योज्ञवंलंबंय कहते हैं... * ' 

सत्य॑ भूतंद्वितं प्रोक्त नायथार्थामिभाषणम॥ 
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'प्राणियोंका हित करना और यथार्थ बोलना-ही सत्य है।” 

मनु महाराजने तो “न बृयात्सत्यमाशियम्‌?,अप्रिय सत्य- 
तकका भी निषेष किया है ! 

अतएव यही माद्म होता है कि पराये हितका पूरा खयाल 
रखकर हृदयकी सरठतासे यथासाध्य यथार्थ भाषण करना ही 
सत्य समझा गया है ! 

दो धर्मोके अड़ जनिपर क्या करना चाहिये ! 

अब एक सवाल यह उठता है कि जहाँ दो घर्म आपसमें 
अड़ जाते हैं वहाँ क्‍या करना चाहिये ? मान लीजिये एक गौ 
दौड़ी जा रही है, उसके पीछे एक कसाई मारनेको दौड़ता है, 
गो जाकर जंगलमें छिप गयी, किसीने उसे देखा, कसाई पीछेसे 
आकर उससे पूछता है कि बताओ, गो इधरसे कहाँ गयी ? 
अब यदि वह गौंका पता बतछाता है तो कसाई गौकों मार 
डाठता हैं जिससे हिंसा होती है । यदि कहता है कि में नहीं 
जानता ।' तो असत्य होता है ! ऐसे धर्मसंकट्में उसे क्या करना 
चाहिये ? ऐसा ही एक दृशटन्त श्रीमद्देवीमागवतमें आता है-- 

सत्यत्रतका इतिहास 

एक ऋषिकुमार गंगा-तठपर निर्जन स्थानमें निवास कर 
भगवानूका भजन-ध्यान किया करते थे | .सब छोग इस बातको 
जानते थे कि वह सदा सत्य ही बोलते हैं, इससे उनका' नांम 
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संत्यव्रत पड़ गया था और उनकी यह ख्याति हो गयी थी कि 
वे कर्मी मिथ्या नहीं बोलते ! 


एक दिन निशठ नामक एक निषाद शिकारके लिये उस 
वनमें आया और उसने एक शूकरके बाण मारा | भयभीत झूकर 
दौढ़ता हुआ सत्यत्रतके आश्रममें जा पहुँचा, उसका शरीर 
खूनसे ठयपथ था और वह कॉँप रहा था । मुनिका 
हृदय दयासे भर गया, शूकर कॉपता हुआ आभश्रमके एक घने 
कुझमें छिप गया। मुनि देखते रहे | कुछ ही समय बाद 
वह व्याघ भी वहीं आ पहुँचा और सत्वव्नतसे कहने छया, 
'देव | भेरा बाण छगा हुआ झूकर किवर गया ! आप सत्य 
बोलते हैं, यह बात में जानता हूँ इसीडिये आपसे पूछ रहा हैँ, 
मेरा पखिर भूखसे व्याकुछ है। हमारी वृत्ति ही पशुओंकों 
मारकर खाना है, अच्छा हो या बुरा हो किसी तरह परिवारका 
पाकत करना पढ़ता है | आप सत्यके अती हैं, मेरे कुठुम्वी भूखों 
मर रहे हैं, आप सत्य कहें कि शुकर किघर गया ? व्यापके 
चचन सुनकर सत्यत्रत धर्मसंकट्में पड़कर सोचने रंगे कि “यदि 
में 'देखा नहीं! कहता हूँ तो मेरा सत्य ब्रत नष्ट होता है, यदि 
वतला देता हूँ तो वह मूखसे आतुर व्याध उसे मार ही डालेगा, 
इससे हिंसा होगी | साथ ही, जिस सत्यमें हिंसा है वह सत्य ही 
नहीं है, जिसमें दया है वही सत्य हैं| जिसमें जीब्ोंका हित है 
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वही सत्य है और सब मिध्या है ! अन्तमें उन्होंने मगवतीका 
स्मरण किया जिससे उनके हृदयमें एक स्फुरणा हुई और वह 
तत्काल बोल उठे- 

या पश्यति नसाबते या प्नरते सान पश्यति। 

अहो व्याध खकायांथिन्‌ कि पूछसि पुनः पुनः॥ 
( देवीभागवत रक० ३। ११। ४१) 

“जो (नेत्रशक्ति ) देखती है, वह बोल नहीं सकती, जो 
(वाकूशक्ति ) वोढ सकती है, वह देख नहीं सकती, अतर्व हे 
स्वार्थी व्याध ! तू मुझे बार-बार क्या पूछता है?” यों कहकर 
सत्यव्तने व्याधको ठाल दिया। वास्तवम वात तो ठीक है | 
आँख जैसा देखती है, वाणी वैसा-का-वैसा कभी कह नहीं सकती | 
परन्तु आजकल यों बोलनेसे काम नहीं चलता । 


मर जाय पर असत्य न बोले । 


इसलिये अच्छा तरीका यह माद्धम होता है कि सत्यवादी 
अहिंसाप्रिय पुरुष इस प्रकारके धर्मसंकठमें यह स्पष्ट कह दे “गौ 
कहों गयी है सो में जानता हूँ, पर बताऊँगा नहीं? इसके वदले 
यदि वह कसाई उस पुरुषको बलूपूवंक मार सके तो मे मार 
दे। इसी अ्रकार किसी सती ख्रीके सतीत्व छटने या किसीका 
धन छटनेकी आनेवाले अपनेसे वर्वात्‌ अत्याचारीके सामने 
इृढ़तासे यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि में जानता हूँ पर 
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बताऊँगा नहीं! और थों कहकर वह यदि अत्याचारीके हाथसे 
मारा जाय तो कोई आपत्ति नहीं । ऐसे स्थरोर्मे कहीं-कहींपर 
मिथ्याभाषणकी भी आज्ञा मिलती है पर साथ ही शात्रकी यह 


आज्ञा है-- 


आत्मार्थे वा परार्थ वा पुत्रार्थे घापि मानवाः। 
अनृतं ये न भापन्ते ते बुधाः ख्गगामिनः॥ 


जो अपने, पराये और पुत्रके लिये भी असत्य नहीं बोलते 
वे ही देवलोककों जाते हैं, इसलिये कभी मिथ्या नहीं बोलना 
चाहिये | वास्तवमें सत्यवादीके लिये तो मिध्याभाषणकी 
अपेक्षा मृत्युकों आहिह्नन करना अधिक महत्त्वकी बात है। 
हो, जहाँ सत्य बोलने या चुप रहनेसे किसी निरफ्राध जीवके 
प्राण जाते हों और अपने ग्राण देनेपर भी उसके बचनेकी 
सम्भावना न हो थहों तुल्नात्मक-इृष्टिसे एक बड़े पुण्य कार्यके 
लिये मिथ्यामाषणका पाप भी अपने सिर उठाया जा सकता 
है। इस स्थरूपर किया हुआ भी मिथ्यामापण पाप अवश्य है, 
पर्तु दूसरेकी प्राणरक्षाके लिये इस पापका खीकार करना भी 
आवश्यक है, यह एक प्रकारका त्याग है | दो धर्मेकि अड़ जाने- 
पर खार्थ-बुद्धि छोड़कर दोनोंको तौढ़ना चाहिये और अपनी 
बुद्धिमें जो उचित जँचे, वही करना चाहिये | ऐसी स्थितिमें 
मगवत्‌-स्मरणसे बुद्धिमें सहज ही सच्ची स्फुरणा हो सकती है। 
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अपनी बुद्धि काम न दे तो.निकटके किसी साधु पुरुषसे पूछ लेना 
चाहिये । स्मरण रहे कि, विद्वानोंकी अपेक्षा महात्मा साधुओंकी 
राय अधिक महत्त्व रखती है ! 


सत्यपर गीताका सिद्धान्त । 
वाइमय-तपके नामसे श्रीमद्भगवद्वीता हमें बोलनेकी बडी 
न्दर कछा सिखलाती है। यंहाँ एक ही छोकंम सारी बातें 
कह दी गयी हैं। 


अन्ुद्ेगकर चाक्यं सत्यं प्रियद्चितं व यत्‌। 
खाध्यायास्यसनं चेच वाडमय तप उच्यते॥ 


जो ( घुननेवालेके मनमें ) उद्देग करनेवाढ न हो, प्रिय 
हो, हितकारी ही, ययार्थ हो तथा जो वेद-शास्षोंके पठन और 
परमैश्वरके नाम-जपका अभ्यास हो, वह माषण ही वाणीका तप 
कहलाता है ।! 
४7"बिना मतलब बोले नहीं, वहुत कम वोले तथा आवश्यकता 
पड़नेपर उतना और बैसा ही बोले जो यथार्थ और मधुर होनेके 
साथ-ही-साथ किसीके मनमें उद्देग पैदा करनेवाला न हो तथा 
जिससे सुननेवालेका द्वित होता हो! बाकी समय वाणीसे 
भगवानके गुण और नामका ही उच्चारण करता रहे । यही 
यथार्थ सत्य है। 
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क्या करना चाहिये * 

आजकल आयः न तो हृदयकी सरलता हैं ौर न वाणीकी 
यथार्थता ! इससे वाणीका तेत नष्ट हो गया हैं। पृर्वकालके 
इतिहास देखनेते पता लगता है कि गिक्षिव-भशिक्षित, वाठक- 
चंद्ध जो कुछ भी शाप या वरदान दे डाठते ये वह सत्व होता 
था, यह सलका ही फल था! पतब्लिजीने कहा भी तो हैं- 
“तत्वग्रतिष्ठायों क्रियाफ़रछाश्रवत्नम्‌” सल्लग्रतिष्ठ योगीकी वाणी 
अनोघ होती हैं | 

सत्यक्षा नहत्त मूछ जानेंके कारण आजकल हम छोग 
च्यापारादि कार्योंमें तो खायबश सत्यका त्याग करते ही हैं, परन्तु 
हँसी-मजाक और ब्यर्यकी वातोंने भी झूठकी मत्मार रहती है । 
वेमतलूव झूठ वोडनेकी आदत भी कम नहीं है | 


इससे व तो वाणीम तेज है, न परमाथ-साधनकी शक्ति हैं 


ओर दनियाम 5. 2, ०५6 उत्थवादी सी, 
7 म दुनियाँगें ही हमारा कोई विद्वद्ध करता है। सत्ववादी- 
के तनिकले इद्ारेपप जगत विश्वास करता है और मिथ्या- 


चाशियोंके दस्तावेजोम मी झूठे होनेक्ता उर बना रहता है ५ अंगरेजी 
कामूनोंके प्रचारसे भी उत्वकों बहुत बक्का उगा है, किसी तरह 
कानूनके फन्देसे बचकर चाहे सो कर हेनेमें भी प्रायः कोई 
उल्ञनि नहीं रही ! इप्ीते बकीलोंके पेशेंकी अधिक उन्नति हुई | 


गॉवोके किसान भी कपट सीख यये । दत्त्तावेजोंके सामने ज़वानका 


(६१) 


महत्त जाता रहा । कहां तो दरिश्रन्द्र-सरीखे नरपतियोंके सत्यके 
लिये ल्ली-पुत्नादिको बेचकर डोमके घर गुलामी करनेका इतिहास 
और कहाँ आज जरासे खार्थके लिये गंगाजली और गीता हाथमें 
डेकर मिथ्याभाषणकी पाप-अश्ृत्ति.! 


नीतिकार कहते हैं कि 'त्त्यपूर्त बदेत्‌ वाक्यय! सत्यसे 
पविन्न करके वचन कहे, बोलते समय तौल-तौलकर बोले | चाहि 
सो लवर-छबर न बक जाय | आशीवौद-शाप किसीको न देना 
'चाहिये, इसमें वाणीका अपव्यय होता है, असत्यकों गुन्नाइश 
रहती है और शापादिसे वैर-विरोध तथा पाप-ताप बढ़ते हैं । 
भ्विष्यके सम्बन्धमें किसीसे प्रतिज्ञाम्मक शब्द नहीं कहने 
चांहिये | जैसे में अम्ुक कम करूँगा, में कल जाऊँगा, बल्कि 
उस समयके अपने निश्चके अनुसार यों कहना चाहिये कि मैंने 
अमुक कार्य करना निश्चय किया है । में कछ जाना चाहता हूँ, ' 
या मैंने कछ जानेका विचार किया है | कह जाता है कि एक 
बार धर्मराज युधिषप्ठिरने यह कह दिया था कि 'अमुक कार्य 
कल करेंगे ।” इसपर भीमने उत्सव मनाया और यह कहा कि 
पकलतकका तो जीवन निश्चित हो गया, . क्‍योंकि सत्यवादी 
युधिष्ठिनने कछतककी गैरन्टी दे दी ।!/ इसलिये यथासाध्य कोई 
भी प्रतिज्ञात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिये | 


पर साथ ही यह खयाछ अवश्य रखना चाहिये कि शब्दोंके 
आउम्बरमें कहीं दम्मको स्थान न मिछ जाय | सत्य ' बाहरी 


(६२ ) 


दिखाव नहीं हैं, मनके सच्चे मावका ययाये प्रकाश करना ही 
सत्य' है। चतुराई या छठसे जरा भावको बदलकर शब्द वेसे 
ही कहे जा सकते हैं, पततु उनसे अथ्मे बड़ा अन्तर पड़ जाता 
है। भावों, उच्चारणकी ध्वनिर्यों तथा इशारोंसे एक ही शच्दके 
भिन्न-भिन्न अर हो सकते हैं । जिसके मनमें कपट है, वह शब्द 
वैसे ही सजाकर बोछ देता है परन्तु भावोंसे उसका अर्थ बंद 
देता है इसका नाम “सत्य” नहीं हैं यह तो सत्यको धोखा देना 
है। इस दम्भसे परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते | इसके सिवा 
कुछ छोंग सत्यके व्यथ ठेकेदार वनकर जगदके लिये दुःखरूप 
भी बन जाया करते हैं । वे छोग ढूँढ़-ढूँढ़कर छोगोंको कड़ी 
बातें सुनाकर उनका हृदय जछाते हुए शेखी वधारा करते हैं 
कि 'हम तो खरी कहनेवाले हैं, हमसे तो व्छोचप्पो नहीं होती, 
चाहे कोई दुःख पावे या छुख, किसीका भरा या बुरा-अपने 
राम तो हो जैसी फटकार देते हैं ” मेरी समझसे यों बुरी नीयतसे 
फटकारनेवाले दम्मियोंको अन्त यमदूतोंकि कठोर कोड़ोंकी फट्कार 
भी अवश्य ही सहन करनी पड़ती है ! इसलिये सावधान हो 
जादा चाहिये। 


कल वही है जे । 
सत्य चही है जो सरर हृदयसे बिना वाकृ-चातुरीके यथाये 
भाषाम और दूसरेके हिंतके लिये भावसे कहा जाय | जानकर छिपाने 
या वढ़ानेकी चेष्टा विल्कुछ न हों और कुछ भी न हो सके , 


( ६३ ) 


तो चाणीमे सरऊ सत्यका आश्रय अवश्य ही लेना चाहिये ! एक 
सत्यसे ही सब कुछ हो सकता हैं, इसीसे परमात्मा मिल जाते हैं । 


सत्यवादी भक्त घाटम | 

जयपुरके पास घोड़ी नामक गाँवमें घाटम नामका एक मीना 
रहता था। राजपूतानेमं चोरीके लिये यह जाति प्रसिद्ध है । 
घाटम भी 'चोरीका द्वी पेशा करता था, परन्तु वह कभी कमी एक 
महात्माके पास जाया करता था | महात्मा जानते थे कि यह चोर 
६ पर वे उससे घृणा नहीं करते थे | 'सन्‍्त किसीसे घृणा नहीं 
किया करते, वे तो सबसे प्रेम ही करते हैं और अपने प्रेमके 
चढसे ही पापियोंकों पापमुक्त कर देते हैं ।! एक दिन महात्माने 
बड़े प्रेमसे धाटमसे कहा, “बचा [त्‌ चोरी क्‍यों नहीं छोड़ देता ? 
प्राटमने सरलतासे कहा, 'वावा ! यही तो मेरी जीविका है । 
चोरी छोड़ दूँ तो परिवारका पालन कैसे हो ? आप और जो कुछ 
थज्ञा करें सो करनेको तैयार हूँ।! महात्माने कहा, अच्छा बच्चा ! 
चोरी नहीं छोड सकता तो कोई हज नहीं, मेरी वात मानकर चार 
ब्रातोंका नियम ले ले। (१) सच बोलना (२) साछु-सेवा करना 
(३) भगवानकों निवेदन किये बिना कुछ भी न खाना और (५) 
भगवानकी आरती देखना । श्रद्धाह्न घाटमने चारों ब्रत ले लिये, 
चोर भगवानके मद्लमय मार्यपर आ गया |! हि 


: साधुओंका डेरा एक जगह नहीं रद्दा करता | घाटमके गुरु 


( ६४ ) 


किसी दूसरे देशमें चले गये | वहाँ भगवानूका कोई उत्सव या। 
' गुरुने घाठमकों बुलाया | समय थोड़ा था, स्थान था दूर | पाठम 
गुरुके पास ठीक समयपर केसे पहुँचे, चोरीकी आदत तो थी ही, 
उसने राजाकी घुड़साठ्से धोडा चुराना निश्चय किया | 

धाटम राजाकी धुड़्साल्पर पहुँचा और बेखठके अन्दर 
घुसने लगा । पहरेदारोने पूछा 'ठ्‌ कौन है, बिना पूछे भीतर 
क्यों जाता है /” घाठम तो सत्य बोठनेकी प्रतिज्ञा कर चुका 
था, उसने सरलतासे व्िना किसी रुकावटके कहा, 'मेरा नाम 
धाटम है, में चोर हूँ, वोडा चुराने जाता हूँ! पहरेदारोने समझा, 
चोर कभी यों नहीं वोछ सकता, मदह्ाराजका कोई नया अफसर 
दोगा । वे कुछ नहीं वोछे, धाठम अन्दर गया और चुनकर एक 
बढ़िया-से-बढ़िया घोड़ा ले आया । दूसरे पहरेदारने फिर . पूछा, 
तो धाठमने कह दिया--धोड़ा चुराकर ले जा रहा हैं 
पहरेदारने दिल्लगी समझकर उसे जाने दिया | धाठम प्रसनताके 
साथ तेजीसे जा रहा था | एक गाँवके पास पहुँचा, इतनेमें 
सनन्‍्ध्या हो गयी । मन्दिरमं आरती हो रही थी, घाठमने शंखः 
धंठाकी भावाज घुनकर गुरुकी आज्ञाबुसार बाहर एक पेडमें 
घोड़ा बोध दिया ओर वह मगवद्भजनमें मतवाढा होकर 
मन्दिरम आरती देखने चछा गया | 

इधर पीछेसे असछी बात खुली | पता छया कि घोड़ा 
ले जानेवाला चोर ही या | चारों ओर खोज होने छगी | पैरोंके: 


( ६५ ) 


खोज पद्चाननेवाले दौड़ाये गये। उनमेंसे कुछ लोग ढूँढ़ते-हँढ़ते 
उसी मन्दिरके पास आपहुँचे, जिसके 'नीचे घोड़ा बँधा था । 
भक्तवत्सल भगवानने भक्त घाठमकी दशापर विचार किया, 
भववन्धन काटनेवाले भगवान्‌ अपने एक निर्मेर-भक्तका वन्धन 
कैसे देख सकते थे ! काले रंगका घोड़ा भगवानकी मायासे सफ़ेद 
हो गया । आरती होनेके वाद घाटम भगवत्‌-प्रेममें झूमता हुआ 
नीचे आकर धोड़ेपर सवार हो गया ! घाठमने यह नहीं देखा 
कि धोड़ा पहले किस रंगका था और भव किस रंगका हो गया 
है ! पिपाहियोंने देखा, आदमी वही, वहाँसे यहाँतक खोज वही, 
साज सामान वही, धोड़ेका कद वही परन्तु रंग दूसरा। उन्होंने 
सोचा कि आज हमें राजा न माहूम क्‍या दण्ड देंगे। उनके 
चेहरेपर आश्रय और विषाद छा गया ! अन्तर्म एक सिपाहीने 
बड़ी नम्रतासे घाठमसे सब बृत्तान्त कद्दा, तब घाठमने धोड़ेका 
रंग देखा और अ्भुकी अडौकिक माया समझकर वह बोला कि, 
'भाई ! तुम छोग चिन्ता न करो, भें ही चोर हूँ और यही वह 
घोड़ा है, इसका रंग तो मेरे भगवानने पलट दिया है, तुम डरो 
मत, में तुम्दारे राजाके पास चढता हूँ ।” घाठमने राजाके पास 
जाकर गुरुके प्रथम दर्शनसे लेकर अवतककी सब बातें सरव्ताके 
साथ राजाको छुना दी । धाठमका संत्य-पूर्ण अन्भुत बृत्तान्त 
सुनकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ और वह धाठमको एक सन्त 
समझकर उसके चरणोंमें गिर पड़ा। राजाने बढुतसा धन देना 


ढक कर रू 


2042 “पक अप्यागत च्धाि धन्य श्र के शक ५, ।>म 
मरफे डिए केदद छा चाहिय | राजान प्रसदहताडे वोड़ा दे 


रद ०० टन शृ या क्र हर 7:22; ०. 5 8 म्त्य हनी 
या | प्राइम शढ़का पास गया कर अन्सम दस सत्य भार 


2०७ १४८ दलायमे पी पक किक ०. होकर शगडान: जप+कलक्‍्ल हम अंक हि 

माकक प्रतायसे सारे पाइसे सु द्ोकर भगवानम ठात हो 
ते इमापस के ञर प्रटो सकी 

उुण | सत्यके प्रमाप्प हसझाक आर परल्येक्रन ठसकी महिम। 
रा पर 

0 हक 


अक्रोध 


मानव-धर्मका दसवों लक्षण अक्रोध यानी क्रोध न करना 
है । मनके विरुद्ध कार्य होनेपर जो एक ज्वालामयी दृत्ति उत्पन्न 
होती है उसे ओष कहते हैं | क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्यकी 


' बुद्धि मारी जाती है, उसके कतव्याकर्तन्यका ज्ञान लुप्त हो जाता 


जा 


है और वह चाहे सो कर बैठता है। मभगवानने श्रीगीताजीमें 
कहा है- 
चिविधं॑ नरकस्पेद॑ द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोमस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत॥ 
(गीता १६ । २१) 
पाम, क्रोष और छोभ आत्माका पतन करनेवाले यह तीन 
नरकके दरवाजे हैं, अतएब इन तीनोंका त्याग करना चाहिये |! 
धर्मराजने कहा है-'क्रोध मनुष्यका नाश कर देता है, क्रेधके 
वश होकर ही मनुष्य पाप करता है और गुरुजनोंका अपमान, 
श्रेष्ठ पुरुषोंका कठोर वाणीसे तिरस्कार, तथा सबका अनादर 
करता है। क्रोधी मनुष्य यह नहीं जान सकता कि कहाँ कैसे 
बोलना चाहिये और कौन-सा कार्य करना चाहिये। क्रोधमें 
मनुष्य न मारने योग्य पुरुषको भी भार डाल्ता है, भात्महत्या 
कर बैठता है, अतएव क्रोधका परित्याग करना चाहिये । 


वास्तबमें क्रोध बहुत-से पापोंका मूछ है । क्रोध जितना 
छ 
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दूसरोंकोी दुःखदायी होता है उससे अधिक अपनेको होता है, 
क्रोधका आवेश होते द्वी आँखें छाल हो जाती हैं, शरीर कॉपने 
उगता है, रोमाश्व हो जाता है, हृदय जलने छुगता है, जवान 
बेकाबू हो जाती है और उससे अपशब्द या भले आदमियोंमें न 
बोलने योग्य शब्द निकलने लगते हैं; दूसरेका अहित करनेसे 
पहले ही अपने मनमें जलन और दुःख आरम्भ हो जाते हैं | 
क्रोधी समझता है में दूसरेकी बुराई करूँगा परन्तु पहले वह 
अपनी ही करता है। तदनन्तर यदि दूसरा निबंल होता है तो 
उसे मारने दौड़ता है। यदि सबल है तो खय॑ अपने आपको 
मारने छगता है, कुएँमें पड़ने दोड़ता है, फाँसी छगा लेता है। 
इसीसे अच्छे समर्थ पुरुष निरबेछ मनुष्यद्वारा दुःख पाकर भी उसे 
पापसे बचानेके लिये उसपर क्रोध नहीं करते, क्योंकि निबंलके 
मनमें क्रोध उतपन्न होनेपर आत्महत्याकी ग्रदृत्ति जागृत हो उठती 
है, काई-कोई तो आत्महत्या कर भी बैठते हैं जिससे वह महापापी 
होते हैं । 

मनके विरुद्ध बातोंको सहनेका अभ्यास करनेसे क्रोधका 
नाश होता है। मलुष्यको यह इच्छा क्यों करनी चाहिये कि 
सब लोग मेरे मनके अनुकूल ही चढें | जब वह स्वयं दूसरोंके: 
अनुकूछ नहीं चल सकता तब उसे दूसरोंको सर्वथा अपने 
अनुकूल चछानेका क्या अधिकार रह जाता है ? जब अधिकार 
नहीं तब ग्रतिकूल्तामें क्रोध क्‍यों होना चाहिये ! 
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इसका यह अथ नहीं कि कोई फिसीसे अच्छी बात भी न 
कहे, जिन विचारोंको हम ईमानदारीसे उत्तम समझते हैं. और जो 
सब लोगोंकी दृष्टिमें इस समय अनुकूल नहीं है पर उन विचारोंके 
अनुसार कार्य होनेसे हमारी समझसे सब छोगोंका कल्याण 
ही सकता है। ऐसे विचारोंका प्रचार प्रतिकूल अवस्थामें भी हमें 
सअवश्य करना चाहिये परन्तु करना चाहिये ग्रेमके बलपर, कठोर 
वाणी या लाठीके जोरसे नहीं ! जिन छोगोंके पास प्रेमका 
साधन रद्दता है वे प्रतिकूल भाव रखनेवाढोंकों भी धीरे-धीरे 
अनुकूल बना सकते हैं, पर जो तीव्र समालोचनाके नामपर 
कठुताका प्रयोग कर बैठते हैं वे अपनी बात दूसरोंको छुनानेका 
भी अवसर खो देते हैं । उनकी अच्छी बात भी छोग छुनना नहीं 
चाहते, और कोई छुनता मी है तो दोषदृष्टिको लेकर, जिससे 
उसपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता । प्रचारकी 
आवश्यकता इसीलिये तो है कि उन बातोंका लोगेंमिं अभाव 
है, छोग उनसे प्रतिकूल विचार रखते हैं | प्रतिकूल विचारवाले 
सहता आज ही किसी बातको मान लेंगे यह सम्भव नहीं बल्कि 
' यह अवश्य सम्भव है कि वे नाराज होकर क्रोधके आवेशमें 
आ जाये, याद रखना चाहिये कि ऐसी स्थिति उनका क्रोध 
अपने मनोनुकूछ कार्यमें बाधा पड़नेके कारण स्वाभाविक होता 
है, वे किसी बुरी नीयतसे क्रोध नहीं करते। ऐसी अवस्थामें 
उचित यद्द है कि अपनी शुद्ध नीयतके सथ्चे विचारोंका प्रचार 
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करनेवाले उनके क्रोधको शान्ति और सुखके साय सहन करते 
हुए उनसे प्रेम करें, उनके क्रोषका बदला क्षमा भीर सेवासे दें, 
उनकी गालियोंका और मारका बदछा परमेश्वसे उनका 

कल्याण चाहनेकी ग्रार्थनाके रूपमें दें। वह भी ढोंगसे या उन्हें 


चिढानेके लिये नहीं, पर सचे हृदयसे | यदि ऐसा होगा तो 


हमारे विचारोंका प्रचार होना कोई बढ़ी वात नहीं, आज नहीं 
तो कुछ दिनों बाद होगा । परन्तु यदि प्रचारक अपनेसे प्रतिकूल 
रहने या बोलनेबालेको शत्रु समझने छंगेगा, अधिक क्या, उस- 
पर तनिक-सा भी कोष करेगा तो उसके शुद्ध विचारों 
विक्ृति उत्पन्न हो जायगी, उसका हृदय द्वेषकों स्थान दे चैठेगा ! 
शुद्ध विचारंकि प्रचारकी इच्छा ऋमशः परदोषदर्शन, परदोष- 
प्रकाश, मिध्या दोषारोपण, निन्‍्दा और प्रतिपक्षी समझकर 
दूसरोंको हर तरहसे नीचा दिखाने और गिरानेकी घृणित 
इच्छाके रूपमें परिणत होकर उसके मन-वचन-कर्मको दूषित और 
करूझ्ठित कर देगी, और पयश्रष्ट छोगोंको छुपथपर छानेके 
लिये मनमें जो दया उत्पन्न हुई थी वह पयम्रष्टोंको प्रतिपक्षी 
या वैरी समझनेके कारण हिंसा बनकर उभ्यपक्षके कष्ट और 
सनन्‍्तापका कारण वन जायगी। फ़िर दोनों ओरकी शक्ति 
पर-छिद्रान्वेषण, गालीगलोज और पर-अपकारनें ही व्यय होने 
लगेगी । बहुत जगह प्रायः ऐसा ही हुआ करता है और आज- 
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कल हो भी रहा है। अपनी छाती हाप रखकर हम स्वर. 
विचार कर सकते हैं । 


यह परिणाम तो असहिष्णु होनेके कारण, आयः शुद्ध 
नीयतवाले कार्यकर्ताओंकी कार्यप्रणालीसे हो जाता है, पर जो 
छोग किसी निजी स्वार्थशश अच्छे बिचारोंके प्रचार करनेका 
स्वांग रचते हैं वे तो बड़े ही भयझ्कूर जीव हैं, उनके द्वारा तो 
समाज तथा देशका भहित ही द्वोता है। स्वार्थी मनुष्य किसका... 
हिताहित सोचता है? उसे तो अपना उल्द् सीधा करनेसे 
मतलब । अतएव शुद्ध नीयतवाले पुरुषोंको भी सहिष्णु अवश्य 
बनना चाहिये, उन्हें क्रोषका तो अधिकार ही नहीं है। फिर 
यह बात भी तो है कि वे जिस एक विचारको आज अपने सच्चे 
मनसे छोकोपकारी समझते हैं, सम्भव है, इसमें वे भूलते हों, 
प्रतिकूल विचारवार्ोकी समझ ही ठीक हो, यह तो कोई कह 
ही नहीं सकता कि मुझसे कमी भूल नहीं होती । ऐसी अवस्था 
बात-बातपर क्रोध करके किसी बातको अपने पल्‍ले बाँध लेना, 
आगे चलठकर अपनी भूल समझमें आ जानेपर भी भूछका त्याग 
करनेमे बड़ी बाधा पहुँचाता है । द 


कुछ छोग क्रोधको आवश्यक समझते हैं. झश्नाध्सिका काम 
तेज रखते हैं परन्तु यह भूल दिया । हिंसा/क्ीवआर्दि हुगमेण. कभी * 
आवश्यक नहीं हुआ करते | / स्वभाव वास्तवमे क्रोपी . 
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नहीं है, मनुष्यने इन पशुधर्मोको श्रमसे अपना बना लिया है। 
जिससे अपनी और दूसरोंकी बुराई होती है वह वत्तु आवश्यक 
कैसे हो सकती है! तेज तो वह है जिससे पाप करनेवाल 
मनुष्य भी उस तेजके प्रभावसे बच जाय ! 


धर्ममाज कहते हैं कि दक्षता, शूरता औौर तत्परता ये 
तेजके गुण हैं, पर ये गुण क्रोषीम कहाँ रहते हैं ! वह तो 
कर्तव्यज्ञानशून्य हो जाता है । मूख छोग ही क्रोधषकों तेज मान 
छेते हैं। क्रोष तो रजोगरुणका परिणाम है और एक महान्‌ 
दुगुण है। इसपर कुछ छोग कहेंगे कि, कोष न होगा तो 
सेप्तारमे पापियोंकी दण्ड मिलना बन्द हो जायगा, जिससे अनाचार- 
भत्याचार बढ़कर जगत दुःखका दावानर जा देंगे चोर, डाकू, 
बदमाशोंकी संख्या बढ़ जायगी |! पर ऐसा कहनेवाले यह नहीं 
समझते कि वास्तव पापी या चोर-डाकुओंको पहचानना क्या 
क्रोधीका काम है? ऋ्रोधरत पुरुष तो अपने आपतककों पहचानना 
भूछ जाता है, सगे मातापिताकी पहचान -खो देता है, वह 
पापीपुण्यात्माका निर्णय कैसे कर सकेगा ! उसके हाथर्मे 
दण्डविधान होनेपर वह तो उन्मचकी मोँति दोषी-निर्दोषी समीको 
दण्ड देने छगेगा | सत्यपर भारूढ़, ख़ुशामद न करनेवाले भले 
' छोग मारे जायँंगे, और ख़ुशामदी नीच निष्ठुर छोग उसके तदए 
चाटकर बच जायेंगे | न्याय और पर्मका नाश हो जायगा । 
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!. कर भजन करनेकी आज्ञा दी है ।' क्षमा और निरहंद नी 
शत्रोंसे ही कोधरूपी शत्रुपर विजय प्राप्त की जा सब 
| बोद्ध-पंन्थ धम्मपदर्म लिखा है. “जो भड़के हुए क्रोधके बहन 
ए रथको रोक सकता है वही बुद्धिमान्‌ रथी है,, सिर्फ दाथसे' 
पर पकड़े रहनेमें कोई चतुराई नहीं है ! ' 
'भगवान्‌ गीतामें कहते हैं- ' 
शक्नोतीदेव यः सोदं प्राकृशरीरविमोक्षणात्‌ ! 
कामक्रोधोरूव वेग॑ स युक्तः स' खुली नर: ॥ 
'ो शरीर-नाशके पहले ही काम, ओपधसे उत्पन्न वेगको 
किता है यानी काम, क्रोधको जीत लेता है वही मनुष्य 
और घुखी है ।! 
महात्मा चरणदासजी कहते हँ- 
-जैद्दि घट आबे धूमलू, करे बहुत ही ख़्वार ! 
पति खोजे धुधिकू हमे, कहा पुरुष कहा नार॥ 
-वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारे, वद् मारद्दि मार पुकारे । 
बह सब तन हिंसा छावे, कहि दया रहन ना पाव॥ 
वह गुरुतू बोले बेंडा, साधूदँ डोले फेंडा। 
बद हरिस्‌ नेद छुटावे, चह नरक मार्दि ले जाब ॥ 
बह आतमधाती जानो, वह महामूढ़ पहचाना । 
'हरनाब मार दिलावे, कबहूँ वह शीश कटावे ॥ 
नीच फमीना फहिये, ऐसे सूँ डरता रहिये । 
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मिक्षट न आविन दीज,भर छिमा अंक भर 

छिमाभायकियों धाना.तबसपदी क्रो पहि 

भक्त कंबीरजीके वर्चन छुन ठीजिये--- 
६ करम लागे रहें,,एक  क्रोघकी लार! 
किया कराया संब' गया, जब आयो , हंकार,॥ 
दर्सों दिखाता ' क्राधकी, उठी भपरवल ' आग | 
/ सीतछ संगत” सस्तकी, तहाँ उचरिये भाग ॥ 
छत धि फ्मानी चंद रहीं, कूटिल बचतका तीर | 
भरि भरि मारे -फानमें, साठे सकल शरीर॥ 
जहाँ दया तहँ धरम है, जहाँ लोभ तहँ पाए। 
० जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तह भाप॥ 
कयीर नव सो आएको, एरको नये न कोय | 
प्राक्ि तराजू तौलिये, बव सो भारी होय॥ 
ऊँचे पाती ता टिके, नीचे ही उहराय। 
नीचा होय सो भरि पिद, ऊँचा प्यासा ज्ञाय॥ 

भगवान्‌ नारद कहते हैं- 

क्राधपूलो मनस्तापः कोघसंसारसाधनम्‌ | 
धमक्षयकरः. क्रोधस्तस्पात॑ परिवर्जयेत! 

ओध ही मनके सन्तायकी जड़ है, क्रोध ही ? 
श् है और ओघसे ही धर्मका नाश होता है ६. 

या त्याग करना चाहिये | | 
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इसीलिये न्‍्यायका काये शान्त, शिष्ट और विचारशील विवेकी 
पुरुषके जिम्मे रहता है न कि क्रोधीके । न्यायाधीश यदि क्रोधी 
दोगा तो वह न्याय केसे कर सकेगा ! और जो दण्ड न्यायरद्वित 
» केचठ क्रोध या ऋघजनित द्वेप, हिंसा या अतिदिसासे प्रेरित 
होकर दिया जायगा, वह अन्याय-युक्त दण्ड तो पाप, ताप,अनुताप 
और अशान्तिको बढ़नेका ही कारण होगा | आजकल अंगरेजी- 
शासन यहाँ ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं | इससे दण्ड 
देनेमें क्रोषफी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती । 


फिर क्‍या दण्डसे द्वी अपराध मिठते हैं ! क्‍या यह सत्य 
नहीं है कि एक वार पथश्रष्ट होकर किसी प्रकार पापाचरण 
करनेवाले मनुष्योंकी समाज या राजने दण्ड दे-देकर ढीठ, 
निरंकुशआ और भयानक पापोंका अभ्यासी बना दिया है | दण्डके 
स्थानपर यदि प्रेम होता, तो शायद जगत इतने अपराधों और 
पापोंकी सृष्टि ही न हुई द्वोती । ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़ते हैं त्यों- 
दौ-त्यों रोग बढ़ते हैं, ज्यों-ज्यों कानून बढ़ते हैं त्यों-ही-त्यों 
कानूनसे वचनेकी छल्पू्ण कछा भी बढ़ती है । इसी प्रकार 
ण्यो-ज्यों दण्ड बढ़े त्यों-ही-त्यों अपराध भी बढ़ते गये | दण्डसे 
भौति बढ़ती है परन्तु पापवासनाका नाश नहीं होता। पापवासनाका 
नाश तो प्रेमपूर्वक्त बिवेक उत्पन्न कराने और क्षमार्शाल पुरुष- 
द्वारा परमात्मासे उसके छिये की जानिवाली क्षमा-प्राथनासे 
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होता हैं | दण्डसहन करते करते तो महुप्यकी प्रकृति 
ही पापमयी वन जाती हैं। पार्पोस्ते उसकी घृणा निकल 
जाती हैं। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि एक बार किसीको 
दण्ड हुआ, दण्ठ भुगतनेके बाद समाजने उससे उसी प्रकार 
घृणा की, पुलिसकी दुःखदायिती पेनी नजर उसपर सदा बनी 
रही, कुछ घृणा और कुछ पुलिसके भयसे छोगोंने उसे पासठक 
नहीं बैठने दिया, आजीविका नष्ट हो गयी, भूखके मारे प्राण जाने 
लगे “बमृक्षितः क्िव करोति प्राप्त! कोई उपाय न देखकर किसी 
तरह पापी पेटके लिये कुछ रोटियाँ तो मिल जायेगी, यह सोचकर 
किसी भी बहाने उसने जे जाना उचित समझा और कोई ऐसा 
अपराध किया जिससे वह जेल चला गया । यों होते-होते वह 
महाभपराधी और जेलका कीड़ा बन गया | समाजने घृणा न की 
होती, राजने व्यय न सताया होता तो उसका जीवन सुघरना 
सम्भव था। सभी अपराधी जन्मगत पापी-ग्रकृतिके नहीं होते, 
कुसन्नवश या परिखितिमें पढ़कर पाप करनेवाले ही अधिक होते 
हैं | उनका जीवन शुद्ध बनाये रखनेकी जिम्मेवारी समाजपर हैं और 
यह काम अक्रोधी पुरुष ही कर सकते हैं ! 


अक्रोधषका अर्थ कायरता नहीं हैं। इस विषयर्म क्षमाके 
प्रकरणमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है,फिरसे दुद्दरानेकी आवश्यकता 
नहीं | पर यह स्मरण रखना चाहिये कि क्रोपषका दमन 
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किये. बिना मनुष्य न तो खय॑ सुखी हो सकता है और न 
उसके द्वारा समाज या देशका दी मनन सम्भव है| जो खर्य 
रात-दिन जलता और दूसरोंकों जलानेके लिये ही जीवन धारण 
करता है, जिसे देखकर छोग काँप उठते हैं वह कर मनुष्य 
जगत्‌का क्या मन्तऊ कर सकता है! कूरता क्रोषका ही 
परिणाम है । | 


... तो क्या पुत्र, शिष्य या सेवकोंपर भी क्रोध नहीं करना 
' चाहिये! अवश्य ही क्रोध तो कभी किसीपर भी नहीं करना 
'चाहिये। तो क्या माता-पिता अपनी सनन्‍्तान और गुर 
' दिष्यादिको जो शिक्षा देते हैँ वह अनुचित है ! नहीं, वह तो 
उचित है, क्रोषके साथ अविचार और द्रोह रहता है परन्तु पुत्र, 
शिष्य या सेवककों माता, पिता, गुरु या भछा मालिक जो कभी 
शिक्षाके लिये कुछ कहता है उसमें तो उनका हित समाया रहता 
है। भपने वच्चों और शिष्योंको कोई दूसरा कुछ कह बैठे तो माता, 
पिता, गुरु उससे छड़ने छगते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि उनमें 
उनका ममत्व है। जिसमें ममत्व है उसके नाशकी इच्छा कोई नहीं 
करता, नाशकी हृच्छा अविचारसे होती है, क्रोध अविचारकी 
प्रधानता रहती है | जिसमें अविचार नहीं परन्तु विवेक-चुद्धि है, 
जिसमें जलन नहीं है, जिसका मन विकारसे रहित है, जिसमें उसी 
. समय तीसरे व्यक्तिसे सरल हास्ययुक्त बातचीत कर सकनेकी 
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पूरी गुन्नाइश है वह क्रोध कहाँ हैं ! वह तो क्रोधका खांगमात्र 
है। तो क्‍या वह दम्भ है ? जो बात मनमें नहीं और ऊपरसे 
दिखत्ययी जाती है वही तो दम्म है |! बात ठीक हे, पर वह दम्भ 
नहीं है बह तो सन्‍्तान और शिष्योंकी नित्य भावी मंगल-कामना- 
से, उन्हें सत्ययपर छाने और कायम रखनेके लिये गुरुजनोंके 
हृदयमें एक खाभाविक कततैन्यकी प्रेरणा होती है जो सन्तान 
और शिष्य आदिको कऋ्रोधरूपमें दीखनेपर भी असल्मे कोष नहीं 
परन्तु रोगनाशके लिये दी जानेवाडी कड़वी दवाके सद्श कठोरतासे 
आच्छादित एक स्नेहपूर्ण कोमल बृत्तिकी क्षणिक भयावनी क्रिया 
होती है । यदि वास्तव क्रोध हो तो उससे अनर्थ ही सम्भव है 
चाहे वह किसीपर भी हो ! 


नौकरोंके प्रति तो क्रोध करनेका कोई अधिकार ही नहीं है। 
वे हमसे गरीब हैं, उनके पास अर्थका संकोच है इसीलिये वे हमारी 
नौकरी करते हैं| उनको किसी तरह अपनेसे छोंठा या हीन नहीं 
समझना चाहिये | इसका यह मतलब नहीं कि नीति छोड़कर 
नोकरोंसे काम न करावे या उन्हें सिर चढ़ा छे | मतलब यही है 
कि उनके साथ योग्यतानुसार मित्र या शिष्यके या सन्तानके प्रति 
जैसा वर्ताव किया जाता है बैसा ही प्रेमपूर्ण वर्ताव नीतिको सदा 
साथ रखते हुए करना चाहिये। 


परमायके मागमें तो क्रोध एक महान्‌ प्रवछ शत्रु है, जबतक - 
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क्रोध है. तबतक परमार्थमें उन्नतिछाभ करना बहुत ही कठिन है ५ 
जहाँ मनकी जरा-सी प्रतिकूलता सहन करनेकी शक्ति नहीं, वहाँ 
परमार्यिक उन्नतिकी आशा कहोँसे की जाय ? क्रोध ऐसी आग है 
जो सारे शरीरमें ज्वाढा ईूँक देती है, जिसका शरीर-मन कोधाम्रिसे 
धधक उठता है उससे परमात्माका भजन कब सम्पव है । 


एक कहानी 


एक जिज्नाम्तु किसी सन्‍्तके पास्त गया और उनसे प्रार्थना 
की कि “महाराज ! मुझे मगवानके दर्शन हों ऐसा उपाय वतलाइये |” 
सन्‍्तने पूरे एक वर्षतक एकान्तमें बैठकर निरन्‍्तर भजन करनेकी 
आज्ञा दी, और कहा कि वर्ष पूरा हो उस दिन मनको मारकर 
नहा-धोकर मेरे पास आना | जिज्ञासु भजन करने लगा। सन्तकी 
कुटियामें एक मंगी झाड़ू देने आया करता था । वर्ष पूरा होनेके 
दिन सनन्‍्तने उससे कहा कि अमुक ,स्थानमें एक मनुष्य बैठा 
भजन करता है, वह जब नहाने ठगे तब उसके पास जाकर झाड़ू 
से धूल उड़ाना | मंगीने ऐसा द्वी किया | जिज्ञाघ्र क्रोधर्मे भर- 
कर मारने दौड़ा और बोला कि 'दुष्ट ! दूने मुझे अपविश्न कर दिया? 
तदनन्तर वह फिरसे नहाकर सन्तके पास गया और बोला-- 
ध्रभो | एक वर्ष पूरा हो गया है अत्र तो भगवानके दशेन होने 
चाहिये ।” सन्तने कद्ा--'भाई | तेरा मन अभी मरा कहाँ है, 
अभीतक तो तू साँपकी तरह काठने दौड़ता है, जा | सालभर 
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